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प्वैनोय और जनजातीय क्षेत्रों मे रोजगार 
वा सभावनाएँ 


स्वरांजगार हतु अगवश्यक सुझाव 
स्वरोजगार हेतु पूँजी 

बविक्कलाग व्यब्ति हर काम कर सकते हैं 
विकलांग के क्षेत्र में रोजगार 


परिशिष्ट 


भूमिका 


विकलांग व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था उसके पुनर्वास का सबसे महत्त्वपूर्ण 
अंग है | हालाँकि इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं, पर योजनाबद्ध तरीके से बड़े 
पैमाने पर प्रयास अभी बाकी है । 

आजादी के बाद हुए तकनीकी विकास के कारण विकलांगों की स्थिति में 
कुछ सुधार अवश्य हुआ है । आज विकलांगों के लिए बेहतर बैसाखियाँ, कैलीपर, 
मुड़कर बंद हों सकने वाली व्हीलचेयर, उम्दा श्रवण यंत्र, नेत्रहीनों के लिए 
कंप्यूटर से जुड़ा वायस सिंथेसाइजर, बुक स्कैनर उपलब्ध हैं| मानसिक रूप से 
अविकसित बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी बेहतर उपकरण उपलब्ध हैं। इन 
सबसे विकलांगों की कार्यक्षमता में निश्चित सुधार आया है। 

दूसरी ओर कार्यप्रणालियों में भी परिवर्तन आया है। हाथ से काम करने की 
जगह अब ज्यादातर स्थानों पर स्वचालित और अर्धस्वचालित मशीनों का प्रयोग 
होने लगा है | इन पर काम करना विकलांगों के लिए आसान है। ऑफिस से लेकर 
औद्योगिक परिसर तक में बढ़ते कंप्यूटरीकरण के कारण हर प्रकार के बिकलांगों 
के लिए कम्म करना सुगम होता जा रहा है। 

इन घटनाक्रमों के मद्देनजर विकलांगो के लिए रोजगार हेतु एक नई सोच की 
आवश्यकता है । यह आवश्यकता इसलिए भी बढ़ रही है कि आर्थिक उदारीकरण 
के दौर में सरकारी नौकरियों की तादाद में कमी आ रही है और निजी क्षेत्र मे 
प्रतियोगिता बढ़ रही है। अत: विकलांगो के लिए समुचित शिक्षा प्राप्त करके 
उचित रोजगार में लगना और बिना सहारे के रोजगार करते रहना आवश्यक हो 
गया है। 

विकलांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थानों ने इस दिशा में काफी कार्य किया है 
स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी सराहनीय भूमिका निभाई है। आने वाले समय में 
कॉरपोरेट सेक्टर से भी काफी अपेक्षाएँ हैं। यदि ये तीनों मिलकर विकलांगों के 
लिए रोजगार सभावनार्मों के सृजन हेतु कार्य करे तो इस दिशा मे काफी कार्य हो 
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सकता है| 

यह हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत पुस्तक इन तीनों के भावी समन्वय हेतु 
उपयोगी दस्तावेज के रूप मे काम करेगी। इस पुस्तक में विभिन्‍न प्रकार की 
सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों की कार्य-प्रणाली की विषेचना करते हुए 
विकलांगों के लिए सुगम नौकरियों का वर्णन किया गया है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण 
क्षेत्र और पर्वतीय तथा जनजावीब क्षेत्र में कौन-कौन से स्वरोजगार के अवसर 
विकलांगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, इसका भी विशद वर्णन किया गया है। 
विकलांग व्यक्ति विभिन्‍न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कहाँ-कहाँ हासिल 
कर सकते हैं, यह भी बताया गया है। 

लेखक जो स्वयं पोलियोग्रस्त हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने रुड़की 
विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एम०बी०ए० किया, ने 
अपने ॥8 वर्ष के औद्योगिक अनुभव का पूरा उपयोग इस पुस्तक को लिखने में 
किया है। उन्होंने व्यवसाय करने में बरती जाने बाली सावधानियों और पूँजी का 
इंतजाम आदि का वर्णन भी बड़ी कुशलता से किया है ताकि इस पुस्तक को 
पढ़कर विकलांग किशोर अपने भाषी जीवन की दिशा निर्धारित कर सकें | 

भारतीय पुनर्वास परिषद इस पुस्तक के सफल होने की कामना करती है। 


-- डहा० जे०पी० सिंह 
सदस्थ सचिव 
भारतीय पुनर्वास परिषद 


अपनी बात 


जब भी किसी परिवार में विकलांग बच्चे का जन्म होता है या कोई व्यक्ति 
अचानक किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार होकर विकलांग हो जाता है, तो 
परिवारजनों को चिंता होने लगती है कि वह क्या करेगा ? कैसे उसका भरण- 
पोषण होगा ? आम धारणा यह है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार की 
संभावनाएँ अत्यंत सीमित हैं! 

मुझे स्वयं भी याद है कि बचपन में मेरे अनेक रिश्तेदार और शुभचिंतक मेरे 
माता-पिता को सलाह देते थे कि मेरे नाम पर कोई जायदाद खरीद दें या बड़ी 
धनराशि फिक्स्ड डिपोजिट में जमा कर दें ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो सके। 

जब मैं पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगा वो स्कूल के एक-दो अध्यापकों 
ने टिप्पणी की कि यदि यह लड़का सामान्य होता तो अपने जीवन में बहुत कुछ 
कर देता। 

१976 में जब मेंने हाई स्कूल की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 
इजीनियरिंग का पेशा चुनने का निर्णय किया तो अनेक लोगों ने विपरीत राय दी। 
मेरे माता-पिता को भी भरोसा नहीं था कि उनका विकलांग पुत्र इस कठिन 
व्यवसाय में लंबे समय तक ठहर पाएगा। वे मेरे लिए अपेक्षाकृत आसान नौकरी, 
जैसे बैंक में नौकरी की कल्पना कर रहे थे। 

978 में मैंने रुड़की विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पहले ही प्रयास में 
उत्तीर्ण कर ली। उस समय मेरा इंटरमीडिएट का परीक्षा-परिणाम भी नहीं आया 
था। अंतत: भरे मन और अनेक आशंकाओं से ग्रस्त मेरे पिठा मुझे रुड़की छोड़ने 
आए, जो राँची, जहाँ मेरे पिता वैज्ञनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त थे, से 
लगभग १200 किलोमीरर दूर था। 

पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद में 
नौकरी प्रारंभ की। पिछले १8 वर्ष के सेवाकाल में अनेक गतिविधियों के अलावा 
मैंने रेलवे हेतु एक संचार संयंत्र विकसित करने में भी भाग लिया जिसके लिए 
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मुझे उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लगभग 20 रेलवे स्टेशनो, जो ज्यादातर 
छोटे थे, पर घूमगा और काम करना पड़ा। मैंने अपने विभाग की ओर से प्रतिष्ठित 
सस्थाओं आई० आई० टी०, कानपुर (तीन वर्ष), आई० आई० टी०, दिल्‍ली 
(चार माह) और सी०डोट, बंगलौर में भी काम किया। 

आज जब विकलांग व्यक्ति भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर 
काम कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी खोजे कर रहे है, साहित्य, संगीत, खेल की दुनिया मे 
झंडे गाड़ रहे हैं, तब भी आम धारणा यह बनी हुई है कि विकलांग व्यक्ति सिर्फ 
हलके-फुलके काम ही कर सकते हैं, और यदि किसी संगठन में अधिक संख्या 
में विकलांग व्यक्तियों को काम पर लगाया गया तो वह संगठन आर्थिक उदारीकरण 
की दौड़ में पिछड़ जाएगा। 

जबकि अब तक किए गए शोध और अनुभवों के आबार पर यह स्थापित 
हो चुका है कि आम तौर पर विकलांग व्यक्ति सामान्य कर्मचारियों से बेहतर 
प्रदर्शन कर लेते हैं। वे पूरी ईमानदारी, लगन और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करते हैं | 
कई बार वे अपना स्थान बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर जाते हैं। 
विकलांग कर्मचारियों में गैरहाजिरी बहुत कम पाई जाती है । उनकी कम गतिशीलता 
कई बार लाभकारी सिद्ध होती है और वे ज्यादातर समय मन लगाकर काम करते 
रहते हैं । 

इन सब कारणों के अलावा लगातार हो रहे तकनीकी विकास ने भी उनकी 
कार्यक्षमता को बढ़ाया है। आज उनके लिए हलकी और बेहतर बैसाखियोँ, 
कैलीपर, मुड़कर बंद हो जाने वाली पहिएदार कुर्सियाँ, हलके श्रवण यंत्र, जो 
रीचार्जेजल बैटरी से बलते हैं आदि उपलब्ध हैं। कंप्यूटर ने हर प्रकार के 
विकलांगों का जीवन आसान किया है | नेत्रहीनों को तो कंप्यूटर ने नई दृष्टि दी 
है। आज नेत्रहीन व्यक्ति जो कुछ भी कंप्यूटर के की-बोर्ड द्वारा इसकी मेमोरी में 
डालता है, उसे साथ में लगे वायस सिंथेसाइजर द्वारा सुन भी लेता है। बुक स्कैनर 
की सहायता से नेत्रहीन व्यक्ति सामान्य किताबें भी पढ़ सकता है | आज विज्ञान ने 
अस्थि विकलांगों को कृत्रिम गतिशीलता, श्रवणहीनों को कृत्रिम श्रवणशक्ति, जन्म 
से मूक को कृत्रिम बाकृुशक्ति और नेत्नहीनों को काफी हद तक कृत्रिम दृष्टि- 
क्षमता भी दी है। वैज्ञानिक यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मंदबुद्धि बच्चे और बड़े 
अपनी बची हुई मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपना जीवन काफी हद 
तक और उपयोगी बना लेंगे आज विज्ञान ने हतनी प्रगति कर ली है 


अपनी बात / १॥ 


कि कृत्रिम मस्तिष्क वाला रोबोट दिल का ऑपरेशन कर लेता है। अत: वह दिन 
दूर नहीं जब हर प्रकार का विकलांग व्यक्ति हर प्रकार का काम कर लेगा 

वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक प्रगति ने मानव-जीवन के हर पहलू पर गहरा 
प्रभाव डाला है। पहले हर काम हाथ से होता था जबकि अब स्वचालित और 
अर्धस्वचालित मशीनें विभिन्‍न कार्यो के लिए उपलब्ध हैं। ये मशीनें कार्यालयों, 
फेक्टरियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध हैं। अब गाँवों में भी इन 
नहीनों की माँग धीरे-धीरे बढ़ रही है! 

इस मशीनीकरण ने उन लोगों की कार्यक्षमता को विशेष रूप से बढ़ाया है, 
जिनके एक या अधिक अंग कमजोर या निष्क्रिय हैं। आज कंप्यूटर का प्रयोग 
बहुत बढ़ रहा है। कंप्यूटर पर काम करना न सिर्फ अस्थि विकलांगों ब मूक- 
बछिरों वरन्‌ दृष्टिहीनों के लिए भी काफी हद तक सुगम हो चुका है। आज 
नेत्रहीन व्यक्ति फ्लॉपी और सी*डी० में स्थित सामग्री को वायस सिंथेसाइजर से 
बड़ी आसानी से सुन सकता है | 

इन सब घटनाक्रमों ने हमे नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है 
कि हम न सिर्फ उच्बशिक्षित विकलागो के रोजगार के बारे में सोचें, वरन्‌ 
अल्पशिक्षित विकलांगों की रोजगार संभावनाओं पर भी विचार करें| शहरी क्षेत्र, 
ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ तक कि पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र में भी विकलांगों के लिए 
अपार रोजगार संभावनाएँ हैं। आज हम थोड़े-से प्रयास करके बड़ी तादाद में 
विकलांगों को रोजगार में लगा सकते हैं, जो उनके पुनर्वास का प्रमुख अंग हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक विनम्न प्रयास है। इस पुस्तक के जरिए मैने 
पाठकों को यह बताने की चेष्टा की है कि सरक्कारी और निजी क्षेत्र की तमाम 
नौकरियों में विभिन्‍न प्रकार के विकलांग व्यव्म्ति आसानी से और कुशलतापूर्वक 
कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के स्वरोजगार ऐसे हैं, जिन्हें 
अपनाकर विकलांग व्यक्ति न सिर्फ अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण 
कर सकते हैं वरन्‌ दूसरों को भी रोजगार दे सकते है। भारतवर्ष और विदेशो में 
अब तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, विकलांम किशोर कहाँ-कहाँ रोजगारपरक 
प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, यह भी जानकारी देने का प्रयास किया गया है| 
ग्रामीण क्षेत्रों मे. पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में क्या-क्या रोजगार संभावनाएँ हैं 
और ये संभावनाएँ किस प्रकार बढ़ सकती है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है ! 

इस पुस्तक को रचना में मेरे मित्र और राष्ट्रीय सहाय में यत्रकारं अनामिशरण 
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$2 । विकलागों के लिए रोजगार 


बब्बल और अमेरिकी पत्रिका स्पान के कापी एडीटर ए० वेंकट नारायण ने 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा हेमंत कुमार दुबे ने पूरी पांडुलिपि 
पढ़ने और इसमे सुधार करने में काफी परिश्रम किया है। मैं इन सबका आभारी 
हूँ। 

इसके अलावा इस लेखन-कार्य के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मेरी 
पत्नी बीना और दोनों पुत्रों वरुण और विशाल ने योगदान किया। इनके कारण ही 
यह पुस्तक अत्यंत कम समय मे तैयार हो गई। इसके लिए में उनके प्रति भी 
आभार व्यक्त करता हूँ । अंत मे इस पुस्तक की खूबसूरत कंपोजिंग करने के लिए 
यशपाल सिंह तेवतिया का धन्यवाद करता हूँ। 


सी-7, सेल अपार्टमेंट -- विनोद कुमार मिअ 
बी-१4, वहुंधरा एन्चलेव 
'दिल्‍ली-१40096 


विकलांगों के लिए रोजगार अत्यावश्यक 


रोजगार हर व्यक्ति के लिए जरूरी है रोजगार उसे पैसा तथा आर्थिक स्वतंत्रता तो 
ब्रदान करता ही है, साथ में आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। पहले विकलांगों के लिए 
रोजगार असंभव माना जाता था और लोग उन्हें खैरात के रूप में कभी-कंभार कुछ 
दे दिया करते थे। नई सोच के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार आम 
आदमी को अपेक्षा ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसका कारण है, आम तौर पर 
अभिशाप मानी जाने वाली विकलांगता के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता का तो 
कम हास होता है, उसके आत्मसम्मान और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता का 
बहुत ज्यादा नुकसान होता है ! नए सामाजिक चिंतन के अनुसार रोजगार इसलिए 
भी आवश्यक है कि ये लोग समाज पर बोझ बनने के बजाय समाज के लिए 
अपना आर्थिक व अन्य प्रकार का योगदान कर सकें। लक्ष्य यह होना चाहिए कि 
थे लोग समाज से दयास्वरूप आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता पाने के बजाय 
करदाता बनें और समाज को आर्थिक व अन्य प्रकार का सहयोग दें। दरअसल 
रोजगार न कर पाने के कारण विकलांगों को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, 
उनका आत्मसम्मान भी आहत होता है। समाज उनकी छिपी हुई क्षमता का 
उपयोग करने से वंचित हो जाता है । एक ओर विकलांग व्यक्ति के परिवार-जन, 
संबंधी और मित्र अप्ने संसाधन उस पर लगाते हैं, दूसरी ओर सरकार भी पेंशन 
व अन्य राहत के रूप में खर्च करती है। 

इन बातों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 4995 में हुए अपने महासम्मेलन 
में तय किया कि विकलांगों के लिए लगातार और सुनियोजित ढंग से पुनर्वास 
कार्यक्रम चलाया जाए, जिसके तहत उन्हें आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान 
करके प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए। ये प्रयास इस प्रकार 
किए जाएँ ताकि वे उपयुक्त रोजगार में लगकर भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो 
सकें। इस महासम्मेलन में विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा भी स्पष्ट की गई और 
विकलांग उसे मान' गया, जो शारीरिक या सानसिक विकलांगता के कारण इतना 


]4 विकलागा क॑ [लए रोजगार 


पीड़ित हो कि उसकी अपने आप उपयुक्त रोजगार पाने की क्षमता काफी कम हो 
गई हो। 

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि उपयुक्त वातावरण मिलने पर 
विक्लांगों की छिपी हुई प्रतिभा उभरकर सामने आती है और वे विकलांगता से 
ऊपर उठकर समाज में सम्मानजनक स्थान या लेते हैं। इनमें से अनेक लोग 
विभिन क्षेत्रों में बहुत आगे बढ जाते है। कई बार वे अपनी प्रतिभा से उन क्षेत्रों 
मे भी स्थान बना लेते हैं, जो आः्म तौर पर विकलांगो के लिए अकल्पनीय माने 
जाते है | 

अत: यह एक निर्विवाद सत्य है कि विकलांगों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर 
न उन्हें रोजगार में लगाना उनके पुनर्वास का एक आवश्यक अंग है बल्कि इस 
कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए विकलांगता के विभिन्‍न पहलुओं का 
अध्ययन आवश्यक है। 


विकलांगता की परिभाषा 

अलग-अलग देशो में विकलांगता की परिभाषा अलग-अलग है। भारत मे 
भी पहले अलग-अलग उद्देश्यों के लिए विकलांगता की परिभाषा अलग-अलग 
थीं। 995 में पारित विकलांग कानून, 995 [उप्र एश5णाड छाती तइ897%9 
(एकुपक्ष एएणाएप।ा।र३, ?08007 ् शिक्षा दवा कया एक्प्रएणएकॉएणओ) क्‍0 
995] के पहले अध्याय के अनुसार, अब एक सर्वमान्य परिभाषा तैयार की गई 
है, जिसके तहत निम्न व्यक्ति विकलांग माने जाएँगे : 

(१) नेत्रहीन व्यक्ति 

(2) अल्प दृष्टिवान व्यक्ति 

(3) कुष्ठ रोग के उपचार के पश्चात्‌ विकलांग व्यक्ति 

(4) श्रवणबाधित व्यक्ति 

(5) अस्थि विकलांग व्यक्ति 

(6) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति 

(7) मानसिक रोगी 

इसी कानून के पहले अध्याय कौ दूसरी धारा में उपरोक्त भिन्न-भिन्न प्रकार 
को विकलांगताओं को अलग-अलग परिभाषा भी स्पष्ट रूप से दी गई है। 

नेत्रहीनता - कोई व्यवित नेत्रहीन तब माना जाएगा जब - 


विकलायों के लिए रोजयार अत्यावश्यक / ॥5 


(कर) दृष्टि-क्षमता बिल्कुल न हो | 
(ख) बेहतर आँख में दृष्टि-क्षमता 6/60 या 20/200 से कम 

(ग) उसकी दृष्टि अत्यंत सीमित हो और वह 20" से ज्यादा अपनी आँख 
की पुतली न घुमा पाता हो । 

अल्प दृष्टिवान : अल्प दृष्टिदान व्यक्ति वह माना जाएगा, जिसकी दृष्टि- 
कमतः अत्यंत बाधित हो और चश्मा लगाकर भी दृष्टि अत्यंत सीमित हो। ऐसे 
व्यक्ति यदि सहायक उपकरण लगाकर अपना कान कर पाते हों तो उन्हें अल्प 
दृष्टिवान माना जाएगा। 

कुष्ठ रोग के उपचार के पश्चात्‌ विकलांग व्यक्ति : वे व्यक्ति, जो पहले 
ऋष्ठ रोग से पीडित थे और उनका उपचार किया गया, पर इस उपचार के पश्चात्‌ 
भी 

(क) उनके हाथो-पैरों की संवेदनशीलता नष्ट हो गई हो और आँखों व 
पलकों की भी संवेदनशीलता खत्म हो गई हो, पर विक्ृति या कमजोरी न आई 
हे, 

(ख) उनके अंगों में विकृति या कमजोरी तो आई हो, पर उनके हाथ-पैर 
गतिशील हों और वे सामान्य आर्थिक गतिविधि कर सकें । 

(ग) उनके अंगों में बहुत ज्यादा विकृति आ गई हो, उमर भी ज्यादा हो, 
जिस कारण से वे रोजगार आदि करने मे अक्षम हो गए हों। 
इस श्रेणी में माने जाएँगे। 

अ्रवणबाधित व्यक्ति : श्रवणबाधित या बधिर ज्यक्ति उसे माना जाएगा 
जिसके बेहतर कान में बातचीत करने वाली फ्रीक्वेंसियों मे सुनने की क्षमता 
60 डेसीबल से कम हो गई हो | 

अस्थि विकलांगता : यदि व्यक्ति की हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में 
इतनी कमजोरी या विकृति आ गई हो कि उसके अंगों का घूमना कठिन हो गया 
हो, तो उसे अस्थि विकलांग माना जाएगा। यदि यह कमजोरी या विकृति सेरेब्रल 
पाल्सी अर्थात्‌ मानसिक आघात के कारण आई हो तो भी उसे अस्थि विकलांग ही 
माना जाएगा। 

मआनसिक रूप से अविकप्मित व्यक्तित : मानसिक रूप से अविकसित 
व्यक्ति उसे माना जाएगा, जिसके मस्तिष्क में अवरोध हो और उसका सामान्य 
रूप स॑ विकास न हो पाया हो इस कारण उसके मस्तिष्क की सीमित 
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हो गई हो और उसका आई०क्यू० स्तर कम हो गया हो | 

भानसिक शेगी : जो व्यक्ति किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो, उसे मानसिक 
सेगी माना जाएगा। 

उपरोक्त प्रकार की विकलांगता की जाँच करके सत्यापित करने और प्रमाण- 
पत्र जारी करने का अधिकार सरकार द्वारा निर्धारित अस्पतालों और संस्थानों को 
होगा। ऐसे अस्पतालों के डॉक्टरों का बोर्ड जाँच करके प्रमाण-पत्र जारी करेगा 
और इस प्रमाण-पत्र में विकलांगता का प्रतिशत लिखा होगा। 40 प्रतिशत या 
उससे अधिक विकलांगता होने पर व्यक्ति विकलांग माना जाएगा। 80 प्रतिशत 
या उससे अधिक विकलांगता का शिकार व्यक्ति अत्यंत विकलांग माना जाएगा। 

बिकलांगता के कारण होने वाली हानि : विकलांगता के कारण दो प्रकार 
की क्षति होती है : 

(१) शारीरिक क्षति 

(2) मनोवैज्ञानिक क्षति 

शारीरिक क्षति : विकलांगता को परिभाषा से ही इस बात का अंदाजा 
लगाया जा सकता है कि विकलांगता के कारण मनुष्य के शरीर में कितनी क्षति 
होती है और उसकी शारीरिक क्षमता किस कदर बाधित होती है। 

नेश्नहीन व्यक्ति देख नहीं पाता है, यदि उसकी बेहतर आँख में दृष्टि 6/60 से 
कम होगी तो वह नही के बराबर देख पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वह अंधकार या 
प्रकाश में फर्क महसूस कर पाएगा या यदि कोई व्यक्ति उसके सामने आकर 
खड़ा हो जाएगा तो उसको एक छाया-सी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त कभी- 
कभार ऑपरेशन के बाद या दुर्घटनावश दृष्टि सीमित भी हो जाती है और वह 
अपनी पुतली नहीं घुमा पाता है। उसका दुष्टि-क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है। 
अल्प दृष्टिवान व्यक्ति विशालक यंत्र लगाकर थोड़ा-बहुत पढ़ पाता है। वह कोई 
वाहन वगैरह नहीं चला पाता | सड़क पर चलते समय दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा 
काफी होता है । 

कुष्ठ रोग के कारण अंग टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं | अंग गल भी जाते हैं । ज्यादातर 
रोगियों के अंग इलाज के बाद भी सुन्‍न हो जाते हैं और उनमें संवेदनशीलता 
लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को चोट लगती है तो पता नहीं चलता 
है और बाद मे बड़ा घाव हो जाता है | कुष्ठ रोगियों के अंग अक्सर जकड़ जाते हैं 
और घूम नहीं पाते हैं 
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्धिर व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं । यदि बाल्यावस्था मे ही दधिरता आ जाए तो 
डच्चा ज्ोलना नहीं सीख पाता है । उसको बोलना सिखाने के लिए विशेष पद्धति 
अप्नानी पड़ती है, जो लंबी और कष्टदायक होती है। इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम 
व्गी आठश्यकता होती है। 

अस्थि डिकलाग व्यक्ति के हाथ या पैर कटे होते है | पोलियो ग्रस्त व्यक्ति के 

थ था पर, जिनमे पोलियों का असर होता है, अत्यंत कमजोर होते हैं | कई बार 
अ»ग दिखाई तो ठीक देते हैं, पर वे घूम नही पाते हैं | बहुत ज्यादा आघात होने पर 
व्यक्ति का हिलना-डुलना असंभव होता है। ऐसे व्यक्ति व्हीलचेयर का सहारा 
जलकर चलते 

कई बार अस्थि विकलांगता मानसिक आघात के कारण आती है। ऐसे 
ख्यक्ति देखने में तो ठीक लगते हैं, पर अपने अंगों पर उनका कोई नियंत्रण नही 
होता है | उनके अंग हिलते रहते हैं । वे न तो कोई चीज ठीक से पकड़ पाते हैं और 
न ही अपने अंग अपनी इच्छानुसार हिला-डुला पावे हैं। आध्यत जितना गहरा होता 
है अंगों की कार्यक्षमता उतनी ही कम हो जाती है। 

मसनसिक आअविक््ितता के कारण व्यक्ति का शरीर तो विकसित होता जाता 
है पर उसका मस्तिष्क छोटे बच्चों की तरह ही बना रहता है | ऐसा व्यक्ति सामान्य 
व्यक्तियों को तरह काम नहीं कर पाता है और उसकी देखभाल की निरंतर 
आठश्य्कता बनी रहती है । 

प्रानसिक रोगी रोग के कारण अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं| उनका 
अपने व्यवहार और अपने आप पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता और कई 
छार जे हिंसक भी हो जाते हैं । ऐसे व्यक्ति बहुत बार इलाज के द्वारा ठीक हो जाते 
हैं, पर उनमें से कई का रोग कुछ दिनों बाद लौट आता है। 

विकलांगता के कारण व्यब्त्ति की काफी शारीरिक क्षति होती है। उसकी 
कार्य क्षमता कम हो जाती है | 

मनोवैज्ञानिक क्षति : विकलांगता के कारण व्यक्ति की जितनी शारीरिक 
क्षति होती है, उससे झहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक क्षति होतो है | दरअसल विकलांगता 
का पता चलने पर व्यक्ति को गहरा सदमा लगता है। पीडित व्यक्ति को ऐसा 
छूगने लगता है कि उसका जीवन बिलकुल खाली हो गया है और आगे जीना 
बिलकुल व्यर्थ है। नेत्रहीन व्यक्ति को भावी जीवन अंधकारमय लगने लगता है 
और जआाम्थ विकलाग व्यक्ति को जीवन अपने सामने एक पहाड़ सा दिखाई दता 


है ४ | 
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है जिसको वह कभी पार नहीं कर पाएगा बधिर व्यक्ति को जीवन एक सुनसान 
जगल-सा लगने लगता है, जिसका कोई ओर-छोर नहीं है। 
उपर्युक्त परिस्थितियाँ उसके सोचने और समझने की शक्ति को बुरी तरह 
प्रभावित कर देती हैं। ऐसे में अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो 
उसे गुस्सा आ जाता है और हताशा और बढ़ जाती है। 
सौभाग्यवश मानव-प्रकृति ऐसी है कि सदमे की स्थिति ज्यादा दिन नही 
गहती और आम तौर पर व्यक्ति एक हफ्ते से लेकर एक महीने के अंदर इस 
स्थिति से बाहर निकल आता है। इसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है। वह 
>पनी विकलांगता के कारण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को काफी कोसत्ा है। 
उसे अपने परिवार और भगवान्‌ पर भी काफी गुस्सा आता है। 
पहले सदमे और फिर क्रोध के दौरान विकलांग व्यक्ति के अंदर की ज्वाला 
काऊी हद तक शांत हो जाती है। अब उसे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति 
के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उसके मन में हताशा की भावना 
आ जार्त है | ऐसे में परिवार-जनों की अहम भूमिका होती है । यदि-वे उसे सहारा 
तो दें, पर यह न जवाएँ कि सहारा दे रहे हैं तो काफी लाभ होता है। उचित 
मार्गदर्शन मिलने पर हताशा को स्थिति बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। व्यक्ति 
अपनी परिस्थिति के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देता है और थारा के 
अनुकूल बहने के लिए खुद को छोड़ देता है । वह अपने पक्ष में तर्क भी विकसित 
कर लेता है। धीरे-धीरे वह परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है और अपनी 
सीमाओं को पहचान लेता है । अब बह यह जान जाता है कि वह क्या कर सकता 
है और क्या नहीं कर सकता। धीरे-धीरे उसकी अपने बारे में धारणा सकारात्मक 
हो जाती है । उसकी जीवन-शैली, सोचने का ढंग, व्यवहार आदि बदल जात! है 
अपनी मनोवैज्ञानिक क्षति से वह उबरने की कोशिश करता है। घह यह 
मानने लगता है कि उसका जो नुकसान हुआ है, वह चाहे कितना भी ज्यादा क्‍यों 
न हो, सबकुछ नहीं है और अभी भी अनेक संभावनाएँ शेष हैं । उसे लगने लगता 
है कि बेशक विकलांगता ने उसके जीवन के सामने समस्याओं का समुद्र खड़ा 
कर दिया है, पर इस समुद्र के उस पार जाकर नई दुनिया बसाई जा सकती है। 
इस परिस्थिति में वह अपने जैसे विकलांगों के उदाहरण से सबक सीखता है । 
इसी प्रक्रिया के दूबरे चरण में वह अपने आप को इस प्रकार परिवर्तित 
करता है ताकि नई परिस्थिति में सुचारु रूप से कार कर रुके | इस पमय उसे 
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समुचित शिक्षा, हशिक्षण आदि की आव्श्यकता होती है * 

उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति किसी चीज को 
गिरते हुए देखता है तो उसे वहाँ से उठाकर अप्नी जगह पर वापस रख दता है | 
डुसरों ओर नेत्रहीन व्यक्ति के हाथ से अगर कोई चीज गिर जाती है तो वह या तो 
दूसरे व्यक्ति को उसे उठाकर देने के लिए आवाज देगा या जमीन पर स्वयं 
टटोलने की कोशिश करेगा | नए नेत्रहीन को अपनी आठतें बदली हुई परिस्थितियों 
करू अनुसर पुनर्गठित करनी पड़ती 

इस प्रक्रिया के तीसरे चरण में व्यक्ति अपनी खोई हुई क्षमता को पुन: पाने 
की चेश करता है। वह अपने कटे हुए पैरों के स्थान पर हाथ से काम करने लगता 
है. वह सहाग्क उपकरण इस्तेमाल करके अपना काम चलाता है। नेश्नहीन 
व्यजिल ब्रेल सीखता है। भारत की प्रथम नेत्रहीन महिला वकील अंजलि अरोडाः 
" साल की उप्र मे नेजरहीन हो गई थों | उन्होंने मात्र एक महीने में ब्रेल सीख ली ! 
श्रवणहीन व्यक्ति इशारों की भाषा सीखता है ! 

यहाँ एक बात दीगर है | शरीर के सभी अंग अपना-अपना काम स्वतंत्र रूप 
से करते है, पर यदि एक अंग खराब हो जःए तो कई बार उसके दूसरे अंगों पर भी 
फर्क पड़ता है । कई बार बीमारी से आंखे ले खराब हो ही जाती है, कानों पर भी 
कुछ दुष्प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार एक अंग की खराबी का दूसरे अंग के 
काम करने में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है । उदाहरण के तौर पर नेत्रहीन व्यक्तत 
के पैर दुरुस्त होते हैं, पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण वह लडखडाकर 
चलता है 

विकलांगों का प्रशिक्षण तभी उचित और पूर्ण माना जाएगा जब उनके खराब 
अगो की छाया उनके सही अंगों पर न पड़े और सही अंग इतने विकसित हो जाएँ 
कि अपने काम के साथ खराब अंग का भी काम करने लगें ताकि विकलांगता के 
कारण हुई शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षति ज्यादा से ज्यादा पूरो हो सके | 
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किए गए उपाय 


भारतीय संविधान-निर्माताओ ने समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए 
नौकरियों में आरक्षण को प्रमुख उपाय माना था और इसी के तहत अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों को नौकरियों में भर्ती और बाद मे पदोन्नति आदि मे भी 
आरक्षण के स्पष्ट प्रावधान किए। बाद में अनेक राज्य सरकारों ने पिछड़ी जातियो 
के लिए भी नौकरियों मे आरक्षण लामू किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू 
करने के साथ ही केंद्रीय तर राज्य सरकारों की लगभग सभी प्रकार की नौकरियों 
में हर प्रकार के परटों पर निर्धारित प्रतिशत आरक्षण पिछडे वर्गों को दे दिया गया। 

इसी सोच के तहत 4977 मे भारत सरकार ने अपने शासनादेश द्वारा सरकारी 
और स्मर्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों मे 'सी' और “डी श्रेणी के सिर्फ निर्धारित 
पंदो पर तीन प्रतिशत आरक्षण विकलांगो को दिया। इन तीन प्रतिशत नौकरियों में 
एक-एक प्रतिशत पद नेत्रहीन, श्रवणहीन और अस्थि विकलांगों के बीच बराबर 
बॉट दिए गए। इसके अतिरिक्त नौकरी के लिए अधिकतम आयुसीमा में दस वर्ष 
की छूट दे दी गई । यदि विकलांग व्यक्ति शैज्षिक और अन्य प्रकार को योग्यता 
रखता है तो उसे शारीरिक मानदंडों में भी छूट दे दी गई ।राज्य सरकारों ने भी इसी 
प्रकार की छूट अपने राज्यों मे दी और आरक्षण का लाभ विकलांगों को दिया। 
टाइपिंग की गति में भी छूट प्रदान की गई। 

'सी' और 'डी' श्रेणी के लगभग 00 प्रकार के पद छाँटे गए जिन पर 
छठिकलांगों का कार्य करना संभव था और आरक्षण इन पदों पर ही सीमित कर 
दिया गया। समाज कल्याण मंत्रालय ', जिसका नाम “अब सामाजिक न्याय और 
अधिकारिता मंत्रालय” कर दिया गया है, को इन आदेशो के अनुपालन का 
दायित्व दिया गया | 

उपर्युक्त शासनादेशों का सहारा लेकर अनेक विकलांग व्यक्ति विधिल 
सरकारी विभागों मे नौकरी पाने मे सफल हो गए । इससे पूर्व बिरले ही विकलांग 
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व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने मे सफल हो पाठे थे। जब 98 में अंतर्राष्ट्रोय 
विकलांग वर्ष मन्य्ग गया तो हजारो विकलांग व्यक्ति सरकारी नौकरियो में भर्ती 
इनमे से अधिकांश अपना द्वायित्व पूरी कुशलठा से निभा रहे है। 
पर उपर्युक्त व्यवस्था में निम्न खामियों थी 
/ १) आरक्षण सिर्फ 00 प्रकार के निर्धारित पदों पर था, जो कुल पदो का 
लगभग एक-तिहाई है। अत: व्यावहारिक तौर पर विकलांगो को आरक्षण एक 
प्रतिशत ही मिला, जो इस वर्ग की बढ़ी आजादी, जो कुल आबादी का 8-0 
प्रतिशत है. को देखते हुए नगण्य है। 
(2) ये नौकरियाँ विभिन्‍न विभागों की कुल नौकरियों के आध्यर पर विकलांगो 
के लिए आरक्षित की गई। अधिकांश विभागों में कुल रिक्तियों बहुत कम होती हैं 
निर्धारित पदों पर तीन प्रतिशत आरक्षण इतना कम बनता है कि एक पद भी 
नहीं बन दाता है । 
(3) विकलांगों के लिए पद आरक्षित करने की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण पाई 


ण 
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रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार संबंधी सूचना विभाग ने 
विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकने वाले पदों का चयन किया। 
जहाँ एक ओर अनेक पदों के बारे में गहराई से चिंतन नहीं किया गया, वहीं 
अनेक ऐसे णद छोड़ दिए गए। जिन पर विकलांग व्यक्ति बगैर आरक्षण के 
आसननी से भर्ती हो गए और अपना दायित्व सालों से निभा रहे थे। अनेक ऐसे 
पट, जिन पर विकलांगों के लिए काम करना कष्टकर है, इस सूची में डाल दिए 
गए। 

आज समाज तेजी से बदल रहा है। नवीन तकनीकों, विशेष रूप से 
कंप्यूटरीकरण और कार्यालयों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग के कारण कार्य 
प्रणाली बहुत तेजी से बदल रही है। अत: विकलांगों के लिए आरक्षित किए जा 
सकने वाले पदों की पहचान का काम समय-समय पर किया जाना चाहिए। 
जबकि यह काम लगभग एक दशक से भी अधिक समय पूर्व हुआ था | वास्तव 
में विकलांग व्यक्ति कुछ पदों पर बखूबी काम कर सकते हैं। कुछ पदों पर 
सामान्च रूप से या सामान्य से कम काम कर सकते हैं | कुछ पदों पर उनका काम 
करना अत्यंत कठिन या लगभग असंभव होता है । इसलिए सभी सरकारी विभागों 
और उद्यमो को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि कुल पर्दों मे 3 प्रतिशत 
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आरक्षण विकालांगो को मिले। उच्चाध्कारो स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि किन 
5दों एए विकलगों के लिए काम करना आसान है। उन पदो पर ज्यादा विकलागो 
की भर्ती कर ली जाए और शेष पद अनारक्षित छोड़ दिए जाएँ ताकि विभाग में 
कम से कम दीन प्रतिशत कर्मचारी विकलांग हों । इसके अलावा विभागों को इस 
बारे मे समव-समय पर दिशा-निर्देश और नवीनतम जानकारियाँ दी जा सकती 
है । विल्ललांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थान भी इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते 
डे । वे समव-समय पर नवोनतम सहायक उपकरणों की जानकारी दे सकते हैं, 
जिनके इस्तेमाल से विकलांग व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा किस्म के काम भलीभाँति 
कर सकता है। 

उदाहरण के तौर पर श्रवणहीन व्यक्ति उन स्थानों पर बेहतर काम कर सकते 
है, जहाँ शोर-शराबा ज्यादा होता है । कपड़ा मिलों, हवाई अड्डों आदि पर इनके 
लिए काम करना आम आदमी की अपेक्षा सुगम होता है। अस्थि विकलांगो के 
लिए उन स्थानों पर काम करना आसान होता है, जहाँ चलना-फिरना कम हो या 
एक हाथ या एक पैर से काम चल जाए नेत्रहीन व्यक्ति डार्करूम जैसी जगह मे 
बेहतर काम कर सकते हैं। नवीन तकनीकों के इस्तेमाल से नेत्रहीनों की कार्य- 
क्ष्मता बढ़ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड ने मानसिक रूप से 
अविकसित व्यक्तियों के लिए कुछ पद छाॉटे हैं, जहाँ वे संतोषजनक रूप से काम 
कर सकते हैं। 
'ए' और 'बी' श्रेणी के पदों पर आरक्षण 

977 के शासनादेश के तहत सिर्फ 'सी' और 'डी' श्रेणी की नौकरियों मे 
आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठा कि जब विकलांग व्यक्ति 
'सी' और 'डी' श्रेणी के पदों पर काम कर सकते हैं तो 'ए' और 'बी' श्रेणी के 
पदो पर क्‍यों नहीं काम कर सकते ? इसी बीच अनेक विकलांग व्यक्ति उच्च 
शिक्षा प्राप्त करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने लगे। वहाँ पर परीक्षा में सफल 
होने पर उन्हें शारीरिक मानदंडों के आधार पर रोका जाने लगा | दूसरी ओर भारत 
सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की 
*ए' और 'बी' श्रेणी की 46 प्रकार की नौकरियाँ छाँटी, जिन पर विकलांग 
व्यक्ति आसानी से काम कर सकें। 25 नवंबर, 986 को कार्मिक, जनशिकायत 
और पेंशन विभाग ने एक शासनादेश जारी किया जिसके तहत ए और नी 
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श्रेणी की इन नौकरियों में भर्ती के समय विकलांगों को स्पष्ट वरीयता दी जाएगी « 
इसमें यह भी कहा गया कि कार्मिक विभाग शीघ्र ही इस विषय पर एक आदेश 
रुभी विभाणों को जारी करेगा। पर इस पर अमल बिलकुल नहीं हुआ। 

जब नेन्नहीनों को सिक्लि सर्विस की परीक्षा मे बैठने से रोका गया तो 
नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने संविधान की धारा 32 के तहत सर्वोच्च 
न्यायालय में शचिका दाग्र की। इस याचिका में अदालत से प्रार्थना की गई कि 
नेत्रह्ीनों को सिविल सर्विस को परीक्षा में या तो ब्रेल लिपि में लिखने की अनुमति 
दी जाए या एक लेखक की सहायता से लिखने की इजाजत दी जाए । फेडरेशन ने 
अदालत से यह भी प्रार्थना की कि अदालत 'ए' और 'बी'* श्रेणी की नौकरियों मे 
वरीयता/आरक्षण के मामले में सरकार को निर्देश दे। इस मुकदमे की एक विशेष 
बात यह थी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से मुकदमे की पैरवी 
प्रख्यात नेत्रहीन वकील एस० के० रुँगटा ने की | 

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 23 मार्च, 4993 के फैसले में नेत्रहीनों को ब्रेल 
लिपि में लिखने या एक लेखक की सहायता से परीक्षा देने की अनुमति दे दी। 
इस आशय का आदेश केंद्रीय लोकसेवा आयोग को देते हुए न्यायालय ने सरकार 
को निर्देश दिया कि वह 'ए' और “बी' श्रेणी के पदों पर विकलांगों के लिए 
आरक्षण/वरीयता के मामले में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले। अदालत ने अपने फैसले 
में यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित समित्ति ने 'ए' और 'बी' श्रेणी के 
अनेक पदों पर विकलांगों द्वारा कार्य करना संभव बनाता है । समिति ने नेत्रहीनो के 
लिए भी अनेक पद उपयुक्त बताए हैं । इसलिए इन पदों पर भर्ती के दौरान केंद्रीय 
लोकसेवा आयोग या अन्य किसी विभाग द्वारा नेत्नढ्ठीनों या अन्य विकलांगों को 
शेकना न्यायसंगत नहीं है। अत: जब तक आरक्षण का मामला तय नहीं हो जाता 
तब तक कम से कम उन्हें अपनी निजी योग्यता के आधार पर सामाम्य उम्मीदवारों 
से मुकाबला करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। 

अदालत ने इस मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील एस० के० रुँगटा की भूरि- 
भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्वान्‌ वकील श्री रुँगठा ने नेत्रहीनता के बावजूद 
यूरी सफाई से जिरह की। वे अपनी याचिका के सभी पहलुओं से पूरी तरह से 
वाकिफ थे और मोटी-मोटी किताबों से संबंधित पन्‍नों को आसानी से निकालकर 
दिखा देते थे। पूरे मुकदमे में कभी ऐसा नहीं लगा कि जिरह कर रहा चकील नेत्रहीन 
है श्री रुगटा की क्षमता को देखकर यह साबित हो गया कि विकलाग व्यक्ति भी 
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अपने काम को समान कुशलत' से कर सकते है। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी 
के वाद विकलांगों को 'ए' और 'बी' श्रेणी की नौकरी मे आरक्षण देने के खिलाफ 
व्तोई तर्क नहीं वचता है | 

अब तक जितने प्रावधात विकलांगो के लिए किए गए, यदि वे पूरी तरह 
अम्ल हो जाते तो भी विकलागों को काफी राहत मिल जाती। दरअसल धोड़ा 
बहुत ल्पभ अस्थि विकलांगो को मिला। नेत्रहीनों को तो बहुत कम लाभ हुआ। 
शभीर विकलांगता से पीडित व्यक्तियों को बिलकुल लाभ नहीं हुआ। 

जहाँ समाज के अन्य कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों ओर जनजातियों 
वो आरक्षण का काफी लाभ मिला, वहीं विकलांग लोग पीछे रह गए | कमजोर 
राजनीतिक इच्छाशक्ति भी उसका कारण रही | अनुसूचित जातियों और जनजातियो 
के लिए खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान समय-समय पर 
चलाए गए और वे हर बार काफी सफल रहे; पर जब इसी प्रकार का एक 
अभियान विकलांगों के लिए चलाया गया तो उसमें मुश्किल से एक हजार लोगो 
को रोजगार मिल पाया। इस असफलता का एक अन्य कारण यह था कि 
शासनादेश की अवहेलना करने वालों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं था। 

विकलांग कानून, 95 के पारित होने के बाद स्थिति बेहतर हुई है। इस 
कानून के रोजगार संबंधी अध्याय में प्रावधान इस प्रकार है। 

विकलांग कानून, '95 में विकलांगों के रोजगार के लिए प्रावधान : इस 
कानून के छठे अध्याय के अंतर्गत सरकार अपने सभी प्रतिष्ठानों और विभागों में 
उन पदों की पहचान करेगी, जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षिद किया जा 
सकता है। वह इन आरक्षित किए जा सकने वाले पदों की सूची की हर तीन वर्ष 
(उससे पहले भी की जा सकती है) में समीक्षा करेगी और बढ़ते तकनीकी 
विकास के मद्देनजर उस सूची में आवश्यक वृद्धि करेगी। 

केंद्र ब राज्य सरकारें अपने सभी विभागों में कम से कम तीन ग्रतिशत 
( आवश्यकतानुसार प्रतिशत बढ़ाया भी जा सकता है) पद, जो उपरोक्त सूची में 
हैं, विकलांगों के लिए सुरक्षित करेंगी और इन पदों पर विकलांगों की भर्ती 
करेंगी | इसमें से नेत्रहीन व अल्पदृष्टियान व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत, श्रवण- 
बाधित व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत और अस्थि विकलांगों जिनमें सेरेन्नल 
पाल्सी भी शामिल हैं, के लिए एक प्रतिशत पद आरक्षित करेगी | 

अगर किसी विभाग में इस प्रकार का काम है जहाँ विकलार्गों के लिए काम 
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का 


करना ऋतई संभव नहीं है तो सरकार उस छिभाग को इस धारा के प्रावधान क्यों 
लागू करने से मुक्त कर देगी ! 

सरकार अधिसूबना जारी करके सभी प्रतिष्ठानों और विभागों के नियोब्ताऊन 
के लिए यह आवश्यक कर देगी कि वे ऊपने यहाँ विकलागों ऊे लिए चिह्नित 
पटों पर होने वाली भर्ती और खाली पदों के बारे में पूरी सूचना विशेष रोजगार केद 
को दे। इस सूचना को एक निर्धारित प्रपत्र मे दिया जाएगा ताकि विशेष रोजगार 
केद्र को खाली पदों की संख्य और प्रकार आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध हो 
सके | यह निर्धारित प्रपत्र इन विभागों द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भरा जाएगा। 

विशेष रोजगार केंद्र द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी प्रतिष्टान मे जाकर 
वहाँ के नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की जाँच भी कर सकता है और आवश्यक 
वागजातों को प्रतियों भी ले सकता है! वह सूचना-प्राप्ति हेतु सणल-जवाब भी 
कर सकता है। 

यदि किसी वर्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद पर भर्ती करने के 
लिए उपयुक्त विकलांग व्यक्ति नही मिलता है तो वह पद अगले वर्ष के लिए 
खाली रखा जाएगा। यदि अगले वर्ष भी उस प्रकार की विकलांगता से पीड़ित 
व्यक्ति नहीं मिलता है तो अन्य प्रकार की विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवार ढूँढ़ः 
जाएगा और भर्ती को जाएगी। यदि दूसरे प्रकार के विकलांग उम्मीदवार भी न 
मिले तो फिर वह पद सामान्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पर यह 
भी प्रावधान है कि अगर किसी विभाग में काम का तरीका इस प्रकार है कि 
किसी एक प्रकार की विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति काम नहीं कर सकता है तो 
आरक्षित पद पूर्व अनुमति लेकर दूसरे प्रकार की विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों 
द्वारा भरे जा सकते हैं । 

हर प्रतिष्ठान या विभाग के नियोक्‍्त, अपने विभाग में नियुक्त विकलांग 
कर्मचारियों का पूरा ब्योरे निर्धारित प्रपत्र में रखेगे। इस ब्योरे की जाँच समय- 
समय पर सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 

सरकार और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर अधिसूचना जारी करके 
विकलांगों के रोजगार की संभावनाएँ बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार के उपाय करेंगे: 

(१) बिकलांगों के प्रशिक्षण व कल्याण कार्यक्रम ! 

(2) विकलांग प्रत्याशियों की ऊपरी आयुसीमा में छूट। 

(3) बिकलांगों के रोजगार को देखरेख 
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(५ जहाँ विकलांग कर्मचारी काम करते हो वहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा वे 
उपझ ऋरना और ऐसा वातावरण बनाना ताकि दुर्घटना की क्भावना कम र 
ऋय हो। 
(5) ऐसे उण्बुक्त व्यक्ति ल'श करदा और ऐसा तरीका दिकसित करना 
जिससे इन योजनाओं की लागत कम से कम हो। 
:6) उपरोक्त योजनाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त 
करना | 
सभो सरकारी शिक्षण-संस्थान और दूसो शिक्षण-संस्थान, जो सरकार से 
सहा+ता प्राप्त करते हैं. चिकलांगों के लिए कम से कम तीन प्रतिशत स्थान 
सुरक्षित रखेंगे: सरकार उ स्थानीय प्रशासन गरीबी निवारण कार्यक्रमों मे तीन 
प्रतिशत कार्यक्रम/धनराशि/हिस्सा विकलांगें के लिए सुरक्षित रखेंगे । इन कार्गक्रमो 
से लाभाग्वत डोने चाले व्यक्तियों में तोन ५तिशत विकलांग डोने चाहिए। 
सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी आर्थिक सीमा के अंदर और विकास 
को ध्यान में रखते हुए सावंजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को इस बात के 
लिए प्ररित करंगे कि वे अपने यहाँ कुल कर्मचारियों में कम से कम 5 प्रतिशत 
लिकलांग कर्मचरी रखें, तभी उन्हें आवश्यक कर-रियायत्र आदि दी जाएगी। 
विकलांगों के #लिए रोजगार हेतु किए गए अन्य उपाय 
विकलांगों के लिए रोजगार हेतु और उपाय भी किए गए हैं, जिनमें निम्न 
प्रमुख हैं : 
बिकलांगों के लिए विशेष रोजगार केंद्र : विकलांगों को रोजगार केंद्रों मे 
सुविधाजनक तरीके से पंजीकृत कराने और उन्हे उनकी योग्यता और आवश्यकता 
के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारो को विशेष 
रोजगार केंद्र खोलने के लिए सहायता दी | 959 से ऐसे केंद्र खुलने प्रारंभ हो गए 
और लगभग सभी बड़े शहरों में ऐसे केंद्र खुल गए । इनके अतिरिष्त दूसरी जगहों 
पर सामान्य गेजगार केंद्रों मे भी विकलांगों के लिए विशेष मेल खोले गए। १997 
तक लगभग तीन लाख बेरोजगार विकलांग इन केंद्रों पर पंजीकृत हो चुके थे। पर 
ब्रतिवर्ष रोजगार पाने वालो की संख्या 4-5 हजार से ज्यादा नहीं थी। 
बड़ो विचित्र बात है कि जब 4987 में अंत्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाया गया 
गरे42 500 विकलांणों को रोजगार दिया गया ' 985 में रोजगार पाने वाले विकलांगो 
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की संख्या घटकर 5,800 रह गईं। यह संख्या निरंतर घटती जा रही है । यह गहरी 
चिता का विषय है कि रोजगार केंद्र पर पंजीकरण करने वालो की संख्या निरंतर 
बढ़ती जा रही है और रोजगार पाने वालों की संख्या घटती जा रही है | 

विकलांगों को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार : भारत सरकार 969 से 
विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में प्रतिवष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रही 
है इन पुरस्कारों के उत्साहवर्धक परिणाम निकले है !इससे जहाँ विकलांग व्यक्तियों 
को रोजगार देने के लिए सरकारी और गैरसरकारी निय॑क्ताओं को ग्रोत्साइन मिला 
है वहीं दूसरी ओर विकलांग कर्मचारियों और विकलांग के लिए नवीनतम तकनीक 
विकसित करने बालों का भी हौसलः बढ़ा है | पहले बहुत थोड़े पुररक्कार दिए जाते 
थे, पर अब विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओ और स्वयं रोजगार में लगे विकलांग 
व्यक्तियों, विकलांग कर्मचारियों, बिकलांगों के आर्थिक पुनर्वास हेतु किए गए 
महत्त्वपूर्ण प्रयासों को प्रेरित करने के लिए इस योजना के क्षेत्र क' पिछले कई सालो 
में काफी विस्तार किया गया है| 

विकलांगों के नियोक्‍्ताओं को पुरस्कार : इसके तीन अलग-अलग क्षेत्रो मे 
पॉच प्रकार के विकलांगों को रोजगार देने वाले उत्कृष्ट नियोक्ताओं को अलग-अलग 
पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं : 

(१)सरकारी क्षेत्र : इसमें केंद्रीय मंत्रालय, विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालय, 
राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं। 

(2 ) सार्वजनिक क्षेत्र : इसमें केंद्रीय व राज्य सरकारों की कंपनियाँ और 
निगम शामिल हैं | 

(3) निजी क्षेत्र : इसमें निजी उद्योग व स्वरोजगारप्राप्त विकलांग व्यक्ति 
शामिल हैं । 

उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में नेत्रहीन, मूक व श्रवणहीन, अस्थि विकलांग, मानसिक 
रूप से मंद तथा कुष्ठ रोग से उपचारोपरांत स्वस्थ व्यक्तियों के नियोक्‍्ताओं को 
एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक शील्ड, एक प्रशस्ति- 
पन्न और एक प्रमाण-पत्र शामिल होता है ! 

विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कार : उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में नेत्रहीन, मूक 
व श्रवणहीन, अस्थि चिकलांग, मानसिक विकलांग और कुष्ठ रोंग से उपचारोपरांत 
कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं ।इस पुरस्कार में दस हजार रुपए नकद, एक 
प्रमाण पत्र एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक दिया जाता है 
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इसी प्रकार विकलांग को गेजगार दिलाने वाले उत्कृष्ट' नियोजन अधिकारियों ' 
के भी युरस्कार दिए जाते हैं । इसमें एक शील्ड, एक प्रमाण-पत्र और एक प्रशस्ति- 
उत्र शामिल है। 

भारत में विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमो में स्वयंसेवी संस्थओ 
और स्वयंछेवी कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है ।इस बाद के मद्देनजर भारत 
सरकार भी उत्कृष्ट संस्थाओ और उत्कृष्ट स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को हर सप्ल 
गष्ट्रीय पुसस्कार प्रदान करती है ' इस एरस्कार मे एक लाख रुपया नकद, एक 
प्रशस्ति-पत्र और प्रमाण-पत्र होता है। 

भारत सरकार अस्थि विकलांगों, नेत्रहीनों व श्रवणहीनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय 
टेक्‍नोलॉजी पुरस्कार' प्रदान करती है। सरकार मे इसी प्रकार 'सृजच-क्षमता रखने 
वाले विकलांगों को भी पुरस्कार देना प्रारंभ किया है। इस प्रकार के पुरस्कार से 
एक लाख रुपया, प्रशस्ति-पत्र और एक प्रमाण-पत्र होता है। 

हालाँकि भारत सरकार का उद्देश्य विभिनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले विकलांगो 
और उनके लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों व संस्थाओं का उत्साहवर्धन है, पर अनेक 
जार यह देखा गया है कि अनेक ऐसे व्यक्ति भी पुरस्कार पा गए हैं, जिनकी कुशलता 
संदिग्ध है। अनेक बार पुरस्कार खाली चले जाते हैं और एक भी उम्मीदवार नही 
मिलता है। 

ज्यॉ-ज्यों बिकलांग व्यक्तियों को ज्यादा रोजगार मिलेगा त्यों-त्यों पुरस्कार पाने 
के इच्छुक व्यक्तियों मे मुकाबला कड़ा होता चला जाएगा। इन पुरस्कारो को बॉटने 
की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई जानी चाहिए। 


ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार 


भारत सरकार ने ग्रामीण परियोजनाओं, जैसे इटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 
में कुछ प्रतिशत आरक्षण विकलांगों के लिए किया है | इस योजना के तहत सरकार 
50 प्रतिशत सहायता ( अधिकतम 5,000 रुपए) भी देती है ।इसके लिए विकलांगो 
को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है और अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ इस 
दिशा मे कार्य कर रही हैं | सी० बी० आर० प्रोजेक्ट के तहत बहुत बड़ी संख्या मे 
ब्विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा 
है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं का प्रचार करना भी आवश्यक है। सरकार 
स्वयसेवी सस्थाओ को भी विकलागो को प्रशिक्षित करने और रोजगार मे लगाने के 


विकल्प डे ऋअजगार न्द 
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लिए प्रेरित करती है तथा उन्हें 90 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देती है | बचपि 
अनेक संस्थाएँ बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है. पर इन पर कड़ी नजर रखने मी 
आवश्यकता है। साथ मे ग्रामीण क्षेत्रों मे भी ऐसी रूस्थाओं को विकसित करने की 
आवश्यकता है। 

सरकार ने टेलीफोन ब॒थों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, कियोस्क आदि के 
ऊवटनमे चिकलांगों को प्राथमिकल देने की नीति बनाई है पर रंदविकलरए व्यब्ति 
ही इनका लाभ उठा पा रहे है | बहुत जगह इनका दुरुपयोग हो रहा है । 
निजी क्षेत्र में विकलांगें के लिए रोजगार 

आर्थिक उदारीकरण के इस दौर म॑ सरकारों नौकरियाँ बहुत कम निकल रही" 
हैं ।कई सरकारी विभाग ऐसे है, जहाँ एक दशक से अधिक समय पूर्द अंतिम नियुक्ति 
हुई थी। सरकारी अमले का आकार हर जगह बटाया जा रहा है। ऐसे में रूश्कारी 
नौकरियों के सहारे विकलांगों का छल्याण नहीं किया जा सकता। 

भारत में निजो क्षेत्र ने समय-समय पर विकलांगो तथा समाज के अन्य कमजोर 
वर्गों के प्रति उदारता का प्रदर्शन तो किया है, पर इस क्षेत्र ने बिकलांगो को रोजगार 
देने के मामले में खासी वरुखी दिखाई है ! संभवत: निजी क्षेत्र विकलांगों को दया 
का पात्र तो समझता है, पर उसके दिमाग में यह बात नहीं बैठी है कि ये लोग रोजगार 
मे लगकर उन्हे मुनाफा भी कमाकर दे सकते है ! इस वर्ग के लिए कार्य कर रही 
संस्थाओं और विकलांगों के लिए बनी राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच तालमेल बहुत कम 
रहाहै और इन दोनो तथा बड़ उद्योगों के बीच तालमेल भी नहीं के बराबर है ।यदाकदा 
स्वयंसेठी संस्थाओं ने जब उद्योग जगत से सहायता ली और विकलांगो को रोजगार 

में लगाया ती आशाजनक परिणाम निकले | 

आम दौर पर निजी क्षेत्र के नियोक्‍्नाओं के मन में एक बात बैठी हुई है कि 
यदि विकलांग कर्मचारी काम पर लगाया गया तो उत्पादकता कम हो 'जाएगी 
और हो सकता हैं, हो रहा मुनाफा घाटे में तब्दील हो जाए। इस धारणा को गलत 
साबित करने के लिए निद्ी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए करों में रियायत देने की 
आवश्यकता है। 984-82 में आयकर कानून के वहत विकलांगों को रोजगार देने 
वाले नियोक्‍्ताओ को सुविधा दी गई थी कि ग्किलांग कर्मचारियों को दिए जाने चाले 
कुल घेतन का १33 प्रतिशत उनकी कर-योग्य आय में से निकाल दिया जाएगा। 
द्‌ँ 984 में यह रियायत मात्र इस के कारण कि इसका दुरुपयोग 
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हो सकता है, कपस ले ली गई | इस रियायत को पुन; लाना अत्यावश्यक है। इससे 
निजी क्षेत्र में विकलांगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा | 
निजी अंत्र को और अधिक प्रोत्साहिंत करने के लिए आवश्यक है कि यदि 
वे एक सीमा से अधिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दें तो उनके द्वारा बनाए गए 
उत्पाद पर एक्‍्साइज ड्यूटी व सेल्स टैक्स बिलकुल माफ कर दिया जाए। इससे 
उनके उत्पाद अन्य निर्माताओं की अपेक्षा सस्ते हो जाएंगे और विकलांगो को रोजगार 
देने का चलन बढ़ेगा। 
इसके अतिरिक्त यदि कोई नियोक्ता अपने परिसर में विकलांगों को आसानी 
से काम करने के लिए नया ढाँचा बनाता है या कोई नई मशीन लगाता है तो सरकार 
जो इस कार्य में सहायता देनी चाहिए तथा सस्ते ब्याज और आसान शर्तों पर कर्ज 
भी उपलब्ध कराना चाहिए। इससे दिकलांगों को न सिर्फ बेहतर रोजगार मिलेगा 
बरन्‌ उनके कार्य करने का वातावरण बेहतर होगा और वे दुर्घटनारहित वातावरण 
में काम कर पाएँगे। 
उपर्युक्त प्रावधान उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो थोड़ा-बहुत काम कर 
सकते हैं | ऐसे लोग सरकारी और निजी क्षेत्र में लग सकते है । पर समाज में ऐसे 
भी लोग हैं, जो गंभीर विकलांगता के शिकार हैं और उनके लिए कार्य करना 
कतई संभव नहीं है। आम तौर पर 80 प्रतिशत से अधिक बिकलांगता के शिकार 
और मानसिक रूए से विकलांग व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं । यदि इन लोगों को 
घर पर बैठकर खिलाया जाएगा तो खर्च तो आएगा ही, परिवार जन भी एक सीमा 
के बाद ऊब जाएँगे। विकलांग व्यक्ति खुद भी अपने आपको समाज पर बोझ 
समझने लगेगा और धीरे-धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा। पारिवारिक शांति भंग हो 
ज'एगी और अन्य लोग भी अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर पाएँगे। 
ऐसे लोगों को काम में लगाने के लिए अनेक जगहों पर संरक्षित कार्यशालाएँ 
चलाई जा रही हैं | इन कार्यशालाओं में गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को 
अ'सान काम दिया जाता है| ये लोग यहाँ पर अपने हुनर के अनुसार काम करने हैं 
और तैयार माल बेचा जाता है। आम तौर पर तैयार माल बिकने में परेशानी होती है 
और जितनी लागत लगती है कई बार उसका थोड़ा हिस्सा ही वापस आ पाता है, 
पर इससे विकलांग व्यक्तियों में काफ़ी आत्मविश्वास आ जाता है। इनमें से 
अनेझ का लगातार हुनर बढ़ता चला जाता है और वे ज्यादा लाभदायक काम 
करने लगते हैं जिनका हुन्प नहीं बढ पाता है वे ठसी प्रकार के काम 
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करते चले जाते हैं | 

यदि ऐसी संरक्षित कार्यशालाओ में बना माल प्राथमिकता के आधार पर 
खरीदा जाए तो ये कार्यशालाएँ बेहतर ढंग से चल सकती हैं। इनमें जितने मूल्य 
का सामान तैयार हो उसको उसी अनुणत में सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाना 
चाहिए। कार्यशालाओं की अन्य जरूरतें भी सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए , 

ऐसी ही एक कार्यशालः दिल्‍ली के ओखला नामक इलाके में ' चेशायर होम ' 
नामक बहुराष्ट्रीय संस्था द्वार चलाई जा रही है । यहाँ पर 00 गंभीर घिकलांगता के 
शिक्कार पुरुष और स्थ्रियाँ पूर्ण सज्जित आवास में रहते हैं। उनके खाने की 
नि:शुल्क ज्यवस्था की गई है | इन्हे लिफाफा बनाने, कपड़े के सादा कुर्ता-पाजामा 
सिलने और अन्य छोटे-बड़े कम दिए जाते हैं | ये लोग इन कार्मो को बड़ी खुशी 
से करते हैं। अब धीरे-धीरे इनका आत्मविश्वास बढ़ रहा हैं। गंभीर विकलांगता 
के शिकार ये व्यक्ति कई बार असाधारण योग्यता विकसित कर लेते हैं। कुछ 
बहुत बढ़िया चित्रकारी कर लेते हैं | उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स 'चेशायर होम ' मे 
भी लगी हैं । उनको देखकर मुग्छ हो गए लोग अच्छी कीमत देकर उन्हें खरीदकर 
भी ले गए। अनेक ने संगीत में महारत हासिल कर ली है। एक लड़के ने, जो 
थोड़ा पढ़ा-लिखा है, पुस्तकालय की जिम्मेदारी संभाल ली है अब यहाँ के 
पुस्तकालय का धीरे-धीरे विकास होता जा रहा है । 

जो लोग पहले दर्द से कराइते रहते थे या ईश्वर को कोसते रहते थे, वे इस 
सुंदर होम में न सिर्फ काम कर रहे है वरन्‌ समय-समय पर आयोजित होने वाले 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे भी भाग लेते रहते हैं। इस प्रकार के काफी होम देश के 
अनेक हिस्सों में चल रहे हैं! इन्हें देखकर अन्य संस्थाओं को भी आगे बढ़ना 
चाहिए। 


विदेशों में किए गए प्रयास 


बीरुवी सदी में विकलांगो को रोजगार-अवसर दिलाने हेतु अलग-अलग देशों मे 
अलग-अलग प्रकार के प्रयास किए गए। दिलचस्प बात यह रही कि विकसित 
देशों मे, जहाँ विकलांगता की समस्या उतनी गंभीर नहीं है, अधिक ज्रयास हुए 
और विकलांगों को स्थिति में पर्याप्त सुधार आया। दूसरी ओर विकासशील देशों 
में विकलांगों की स्थिति खासी गंभीर रही और संसाधनों की कमी तथा अन्य 
कारण्गें से अपेक्षित प्रयास नहीं हो पाए। इसके परिणामस्वरूप विभिन्‍न देशों मे 
आज चविकलांगों के लिए रोजगार के अवसर कहीं बहुत कम हैं तो कहीं 
आवश्यकतानुसार हैं । 

अमेरिका : अमेरिका में विकलांगों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही शुरू हो गई थी। एक के बाद एक कानून बने और 
हर बार कानून बनाते समय पिछले कानून के अनुभव के आधार पर सुधार किए 
गए । 

इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी विकलांग कानून, 990 लागू 
है, जिसके अनुसार 25 से अधिक कर्मणरियों के नियोक्‍्ता के लिए यह आव्श्यक 
है कि वह विकलांगों के लिए अपनी कार्यप्रणाली मे इस प्रकार का प्श्खिर्तन करे 
ताकि विकलांग व्यक्तियों को नौकरी करने में परेशानी न हो । 

इस कानून के अनुसार विकलांग आवेदक क्ये नौकरी के लिए आवश्यक 
शैक्षिक और अनुभव सबंधी योग्यता अवश्य हासिल करनी होगी | उनके कार्य के 
मूल्यांकन में विकलांगता के कारण किसी किस्म का भेदभाद नहीं किया जाएग | 
साथ ही विकलांग व्यक्ति की उन्‍नति में विकलांगता के कारण कोई सीमा 
निर्धारित नही की जाएगी। 

कुल मिलाकर अमेरिका में विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर काफी 
है | यहाँ सरकारी व गैरसरकारी दोनों स्तर पर काफी प्रणस किए गए हैं। अमेरिका 
के विकलांग व्यक्ति और उनके लिए कार्य कर रहे संगठन काफी जागरूक हैं 
और इससे अमेरिकी कानून तथा अन्य प्रावधानों को लागू करने में काफी आसानों 
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हुई है| 

जापान : जापान में भी स्पष्ट कानून बनाया गया है, जिसके अनुसार सभी 
सरकारी और गैरसरकारी संगठनों में निश्चित प्रतिशत पद विकलांगों के लिए 
आरक्षित किए जाते हैं। इस कानून का पूरी सख्ती से पालन किया जाता है ' 
दिलचस्प बात यह है कि जो संगठन निश्चित प्रतिशत से अधिक विकलांग 
कर्मचारी रखते है उन्हे अनुदात दिया जाता है ओर जो संगठन कम कर्मचारी रख 
पाते है उन्हें जुर्माना जमा करना होता है । 

जापान में विकलांगो को रोजगार देने के लिए छोटे (एंसीलरी) उद्योग बड़े 
पैमाने पर खोले गए हैं। बड़ी कंपनियाँ इन उद्योगों से माल खरीदती हैं और इन 
एंसीलरी उद्योगों के ज्यादातर कर्मचारी विकलांग होते हैं । 

ब्रिटेन ; ब्रिटेन में भी विकलांगों को रोजगार ग्रदान करने के काम में काफी 
जागरूकता आ चुकी है। यहाँ पर किए जाने वाले अनेक प्रयासों में एक प्रयास 
यह भी है कि जब विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु किसी नियोक्ता को 
अतिरिक्त उपकरण खरीदने पड़ते हैं या कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना पड़ता है 
तो इसमें होने वाल अतिरिक्त खर्च को सरकार वहन करदी है। 

चीन ; साम्यवादी चीन ने विकलांगों को रोजगार प्रदान करने हेतु एक 
अन॒ठी योजना लंबे समय से चलाई है | चीन सरकार ने 987 तक 600 कल्याण 
फेम्टरियाँ स्थाण्ति कर दी थीं, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी विकलांग 
है। इन फैक्टरियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए चीन सरकार ने निम्न 
प्रावधान किए : 

() जिस फैक्टरी में 35 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी विकलांग हों उसे 
व्यावसायिक आयबम्मर से मुक्त कर दिया गया। 

(2) जिस फैक्टरी में 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग कर्मचारी हों उसे हर 
प्रकार के कर से मुक्त कर दिया गया। 

(3) यदि कोई विकलांग व्यक्ति कोई अपना व्यवसाय चलाता है तो उसे भी 
कर से मुक्ति मिलती है। 

उपर्युक्त प्रशंसनीय प्रावधानों से विकलांगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला | 
70 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति, जो रोजगार कर सकते थे, काम में लग गए | अल्प 
विकलांगता के शिकार व्यक्ति व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सफलतापूर्वक नौकरी 
करने लगे। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण फैक्टरियों में हर प्रकार की 
विकलांगता के शिकार ज्यक्ति काम करने लगे। कल्याण फैक्टरियो का प्रबंध 
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स्थानीय नागरिक जिला प्रशासनिक कार्यालय तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के "्दाधिकारी 
मिलकर करते है। चीन सरकार के उयायों से प्रेरित होकर अनेक विकलांगो ने 
सहब्यरी आधार पर उद्योग स्थापित कर लिए। 

शक भारतीय दल 987 में चीन के दौरे पर गया और उसने एक कल्याण 
फैक्टरी “ट्राई ड्यू ड्रॉप फैक्टरी ' दखी। इस फेक्टरी की स्थापना घरेलू उत्पादों के 
निर्माण के लिए की शई थी। बाद में यह कंपनी प्रसाधन सामग्री बनाने लगी और 
इसके लिए इसने ब्रुसेल्स की यूरेका कंपनी के साथ तालमेल कर लिया और 
अपने यहाँ आधुनिक उपकरण लगाए। 

इस कंपनी में उस समय १500 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिनमें 47 
प्रतिशत विकलांग थे। इनमें से लगभग 00 नेत्रहीन, 50 अस्थि विकलांग तथा 
500 मूक-बधिर थे । इस फैक्टरी में विकलांग कर्मचारियों को सामान्य कर्मचारियों 
के बराबर वेतन दिया जादा है, हालाँकि विकलांग कर्मचारी कम काम कर पाते थ 
ओर उन्हे उनकी विकलांगता के अनुरूप काम दिया जाता था। ऐसी व्ण्वस्थ की 
गई थी लाकि आवश्यकतानुसार विकलांग कर्मचारी सामान्य कर्मचारी की मदद 
ले सके , फैक्टरी की बस कर्मचारियों को लाती 5 ले जाती थी। सरकार द्वारा दी 
गई कर-रिण्यत्ों के कारण फैक्टरी मामूली लाभ भी कमा रही थी। 

भारतीय दल ने यह भी पाया कि चीन सरकार ने अपनी पंचवर्णीय योजना 
(988-92) में तय किया था कि विकलांगों के लिए निश्चित किए गए प्रावधानों 
को पूते कड़ाई से लागू किया जाएं। कल्याण फैक्टरियों को हर प्रकार की कर 
रियायत्, व्यापार कर व कृषि कर में विकलांगों को छूट आदि के नियमों का पूरी 
ईमानदारी से पालन किया जाए। 

चीन रूणकर के प्रयास तीसरी दुनिया के देशों के लिए अनुकरणीय है 
एशियाई और अफ्रीकी देशों में विकलांगों के रोजगार की दशा बहुत खगब्र है 
सार्क देशों में भी विकलांगो की दशा बहुत खराब है। 

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों के लिए विकलांग कल्याण 
हेतु नियम फंद्विता तैया” की है। इन नियमों में रोजगार संबंधी नियम इस 
प्रकार हैं : 

संयुक्त राष्ट्र संघ अपक्षा करता है कि विकलांग व्यक्तियों को अपने मानतत-- 
अधिकरो का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया जाना चाहिए 
ताकि वे ग्रामीण व शहरी दोनों ही इलाकों में उपयोगी व लाभप्रद रोजगार में लग 
सके इसके लिए रोतगए फ क्षेत्र मे नियम कानून इस प्रकार हा) चाहिए जिनस 
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विकलांगो को रोजगार मिलने से किसी प्रकार को रूघा न हो सके ; जहाँ तक हो 
सके, जिकलांग व्यक्तियों को सामान्य लोगों के साथ ही रोजगर टिया जाना चाहिए 

इसके लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अपना व्यवसाय लगाने के लिए 
कर्ज व अनुदान, ठेके पर काम, प्राथमिकता पर उत्पादन करने के अवसर, करों मे 
रियायत, अन्य प्रकार की तकनीकी ८ आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ' 
जा उद्यम विकलांगों को रोजगार दे रहे हैं उन्हें भो तकनीकी व्‌ आर्थिक सहायता 


दी जानी चाहिए ताकि जे प्रोत्साहित होकर तिकलांगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार 
दे सकें | 


कार्यक्षेत्र इस प्रकार तैयार क्रिए जाने चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति वहाँ तक 

आसानी से पहुँच सके ' नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल, सहायक उपकरणों व्मा 
विकास व उत्पादन व्‌ इनको विकलांग व्णब्वियों को उपलब्ध कदने की प्रक्रिया 
इस प्रकार होनी चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति इनको इस्तेमाल करके ज्याद से ज्यादा 
रोजगार पा सके और रोजगार के दौरान ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम कर सक्रे 
इसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण, स्थानांतरण व सहायक सेवाएँ भी आवश्यकतानुसार 
प्रदान का जानी चाहिए ! 

विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा राजगार के अक्सर प्रदान करने हेतु समाज मे 
इस प्रकार जाग्रति पैदा करनी चाहिए ताकि समाज में उनके प्रति नकारात्मक धारणा 
समाप्त हो सके और सरकारों को स्ठयं भी अपने द्वारा चलाए गए सार्वजनिक उद्यमो 
ने रोजगार देकर और अन्य सुविधाएँ देकर एक अदर्श प्रस्तुत करना चाहिए | 

सरकार, कर्मचारियों के संगठन और नियोक्‍्लाओं को निलकर बिकलांगों को 
रोजगार देने की प्रक्रिया, काम करने का वातावरण, वेतन, काम करते समय दुर्घटना 
रोकने के उपाय आदि करने चाहिए और यदि कोई कर्मचारी काम करते समय घायल 
हो जाए तो उसके पुनर्वास का भी इंतजाम करना चाहिए! 

निजी क्षेत्र में विकलांगों को रोजगार प्रदान करने के उपाय किए जाने चाहिए। 

साथ में छिकलांगों की जरूरतों के मुताबिक काम के कम घंटे, अंशकालिक रोजगार, 
मिल-बाँटकर काम करने की सुविधा, स्वरोजगार, आवश्यकतानुसार सहायक रखने 
का प्रावधान आदि का भी मुकम्मल इंतजाम किया जाना चाहिए । 

यदि हर देश अपने यहाँ विकलांगो के रोजगार हेतु इस नियम के आधार पर 
योजनाबद्ध प्रयास करे तो विकलांगों को स्थिति काफी हट त्तक सुधा सकती हैं 
इस कार्य हेतु सदस्य देशों म आपसी -+ ४ है 
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विकलांगो के लिए रोजगारपरर प्रशिक्षण प्रदान करने मे निम्न राष्ट्रीय संस्थानों ने 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है : 

4. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (५8॥07व 5089 0 ४5प्कप नव्वाए- 
०३070०0) : यह संस्थान 50 वर्षो से भी अधिक समय से विभिन्‍न रूपों मे नेश्नहीनों 
की सेवा कर रहा है । जहाँ आज यह नेत्रहीनों की शिक्षा व पुनर्वास संबंधी हर 
विषय पर अपने यहाँ शोध कराने. शोध कराने वाली संस्थानों को आर्थिक व अन्य 
प्रकार की सहायता दिलाने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वही नवीनतम 
सहायक उपकरण विकसित करने, चिकित्सकीय व शल्य चिकित्सकीय विधियाँ 
विकसित करने, उपकरण बनाने आदि में भ्गे महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके 
अतिरिक्त यह नेत्रहीनों के पुनर्वास प्रशिक्षण और समय-समय पर उनका मूल्यांकन 
करने का भी कार्य कर रहा है। यह नेत्रहीनो के लिए उपयुक्त शिक्षक, नियुक्ति 
अधिकारियो, मनोवैज्ञानिको और व्यावसायिक प्रशिक्षकों को स्वयं भी प्रशिक्षित 
करता है तथा इस प्रकार का कार्य कर रही संस्थाओं मे भी समन्वय स्थापित 
करता है। 

इस संस्थान में नेत्रहीनों के लिए एक मॉडल स्कूल है | इसमें हर साल जुलाई 
माह में 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें नेत्रहीन 
लड़के व लड़कियाँ प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक पढ़ते है | इसमें बहुविकलांगता 
से पीड़ित बच्चो तथा अल्पदृष्टि बच्चों के लिए भी इंतजाम है, साथ ही सभी के 
लिए भोजन और आवास भी निःशुल्क है। 

इसके अलावा यहाँ पर प्रौढ़ नेत्रहीन पुरुष व महिलाओ के लिए व्यावसायिक 
प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसमें हर साल 8 से 40 वर्ष तक की आयु के पुरुष व 
महिला नेत्रहीनो को प्रवेश दिया जाता है। इसमें छोटे-मोटे इंजीनियरिंग कार्यो, 
इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चलाना, टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्य करना आदि 
सिखाया जाता है इसके अलाबा कुर्सी बुनाई ऊन बुनाई अन्य प्रकार की 
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बुनाइयाँ, टाइपिंग, ब्रेल शॉर्टहैंड आदि भी सिखाया जाता है। 

अचानक नेत्रहीन हो गए व्यक्ति को चलना सिखाना, अपने आसपास की 
स्थिति का आकलन करना, ब्लेल व घर का कामकाज सिखाने जैसे कार्य भी किए 
जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष से लेकर डेढ़ वर्ष है। इसमे एक 
समय में 80 पुरुषों और 20 महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है, साथ ही सभी के 
लिए भोजन और आवास भी मुफ्त उपलब्ध है 

उपर्युक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने कालों को 
सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं ' उनका नाम 
दृष्टिहीनो के लिए विशेष सेवायोजन कार्यालय (5980०8॥ द्वाए/0॥एश0ा 5%- 
0१॥870&8) में दर्ज हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त इस संस्थान में दृष्टिबाधितों तथा उनके माता-घिता को 
समय-समय पर परामर्श भी दिया जाता है| नवदृष्टिहीनों के लिए सेमीनार आदि 
भी आयोजित किए जाते हैं | यहाँ नेत्रहीनो के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है, जो 
नेश्रहीनों और उनके लिए कार्य कर रही संस्थाओं को ब्रेल में मुद्रित पाठय-सामग्री 
यूरें देश में उपलब्ध कराता है इसमें 55,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध है | साथ 
में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्रेल पत्र-पत्रिकाएँ भी उपलब्ध हैं। इस 
पुस्तकालय के सदस्य इसका पूरा लाभ उठाते हैं। 

ब्रेल पुस्तकालय के अलावा बोलता पुस्तकालय भी उपलब्ध है। इसमें 
हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के ऑडियो 
कैसेट उपलब्ध हैं | यहाँ 2000 से अधिक शोर्षको पर पुस्तकें ऑडियो कैसेंट के 
रूप में उपलब्ध हैं | पूरे देश में तमाम पाठक क्लब सहित हजारों नेत्रहीन इसका 
लाभ उठा रहे हैं । यहाँ नेत्रहीन छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें व पत्निकाएँ भी तैयार 
होती हैं, जिनसे नेत्रहीन व्यक्ति नवीनतम जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ से 
प्रकाशित साप्ताहिक पत्र ब्रेल टाइम्स, मासिक पत्र 'नयन रश्मि, टिमासिक 
पत्रिका 'ब्रेल डाइजेस्ट' अत्यंत लोकप्रिय हैं । 

इस संस्थान में नेत्रहीनों के लिए सहायक सामग्री बड़े पैमाने पर तैयार की 
जाती है। इनमें ब्रेल स्‍लेट, गणित स्लेट, ज्यामितीय किट, पॉकेट फ्रेम, ब्रेल स्केल, 
ब्रेल डायग्राम बोर्ड, ब्रेल आशुलिपि मशीन आदि प्रमुख हें । 

नेत्रहीनों के मनोरंजन हेतु ड्राफ्ट बोर्ड, ताश, पेग बोर्ड, शतरंज बोर्ड, पजल 
गम आदि भी कराए जाते हैं एक ओर चलने में लबी य मुडने 


38 / उविकलगगों के लिए चजगार 


वाली छड़ी उपलब्ध कराई जाती है तो दूसरी ओर सिलाई में काम आने वाले 
मापन टेप, सुई-घागा आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं | 

यह संस्थान सिर्फ देहरादून में हो अपनी सेवा उपलब्ध नही कराता, वरन्‌ 
इसके क्षेत्रीय चैप्टः कलकत्ता और सिकंदराबाद में भी हैं। चेन्नई में एक क्षेत्रीय 
ऊेद्र भी है। इसके अलावा यह स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर सयुकत शिविर 
भी आयोजित करता है तथा समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम (०87) में भी 
अहम भूमिका निभाता है । 

इस संस्थान मे नेत्रहीनो के विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन भी 
तैयार किए जाते हैं। नेत्रहीनों को माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक 
तैयार करने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम, देहरादून के अलाबा, दिल्‍ली, अहमदाबाद 
और नरेंद्रपुर / पश्चिम बंगाल) में भी उपलब्ध हैं। हर जगह लगभग 25-25 
विशेष अध्यापक तैयार हो रहे हैं । यदि प्रशिक्षण लेने वाला इच्छुक व्यक्ति स्नातक 
है और किसी नेहहीन विद्यालय में पढ़ा रहा है तो वह हर साल जुलाई में प्रारंभ 
होने वाले इस पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकता है। यह पाठ्यक्रम दस माह का 
है । इसी प्रकार नेत्रहीनों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
भी हैदराबाद, पटना, त्रिवेंद्रम, श्रीगंगानगर (राजस्थान), भुवनेश्वर, पूनामल्ली 
(तमिलनाडु), अमरावती, अहमदाबाद, पुणे में आयोजित किए जाते हैं । हर स्थ्यन 
घर 25-25 विशेष अध्यापक तैयार किए जाते हैं । जो व्यक्ति 40+2 पास हैं और 
किसी नेत्रह्ीन विद्यालय में पढा रहे हैं वे प्रतिवर्ष जुलाई में प्रारंभ होने वाले इस 
दस माह के पाठ्यक्रम के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। नव नेत्रहीनों को 
चलना व अन्य कार्य करना सिखाने हेतु प्रशिक्षक तैयार करने का & महीने का 
पाठ्यक्रम है, जिसमें 2 सीटें हैं और यह हर साल जनवरी और जुलाई से प्रारंभ 
होता है। इसमे दसवीं पास तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रवेश 
मिलता है। इन सबके अतिरिक्त अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी समय- 
समय पर होते हैं। 

विकलांगों के लिए ये आदर्श पाठ्यक्रम हैं। इनमें प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ 
उन्हें रोजगार मिलता है वरन्‌ नेत्रहीनों की सेवा का अवसर भी मिलता है। इस 
संस्थान की विभिन्‍न गतिविधियों की जानकारी संस्थान द्वारा प्रकाशित जैमासिक 
पत्रिका 'इनसाइट से प्राप्त की जा सकती है इसके अतिरिक्त इस पते पर भी 
लिखा जा सकता है 
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निदेशक 
राष्ट्रीय दृश्िबाधितार्थ संस्थान 
११6, राजपुर रोड 
देहरादून, उत्तर प्रदेश 


2, श्रवणहीनों के लिए राष्ट्रीय संस्थान : नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हिचरिंग 
हेडीकैप्ड, जिसे ' अली याठर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हियरिंग हैंडीकेप्ड ' 
[5 ४६४७ उपाए चिया[ज]8/ डा जि 8 68080 #क्षाए/०४080) के माम से 
भी जाना जाता है, की विधिवत्‌ स्थापना १983 में हुई थी। यह संस्थान श्रवणहोनों 
के लिए शिक्षा व रोजगार से संबंधित विषयों पर शोध अपने यहाँ भी करा रहा है 
और अन्य संस्थाओं मे भी आयोजित करवा रहा है। यहाँ पर बधिरों के लिए जैव 
चिकित्सकीय इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए जाने वाले चिकित्सकीय और शल्य 
चिकित्सकीय उपकरणों के मूल्यांकन, शोध करने जैसे कार्य तथा शोध करने 
वाली संस्था को आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता करने जैसे कार्य भी किए 
जाते हैं 

इस संस्थान के चार क्षेत्रीय केद्र कलकत्ता, हैदराबाद, नई दिल्‍ली और 
भुवनेश्वर मे भी बखूबी कार्य कर रहे हैं। संस्थान में बधिरों के प्रशिक्षण के लिए 
विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं । इस कार्य के लिए यहाँ पर बधिरों के लिए शिक्षा हेतु 
स्नातक णठ्बक्रम उपलब्ध है, जिसे पूरा करने के बाद शिक्षक बधिरों को 
कुशलतापूर्वक पढ़ा सकते हैं ।इसके अलावा ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथॉलॉजी 
में भी स्नातक स्तर का प्गठ्यक्रम उपलब्ध है। 

प्राथमिक शिक्षकों (बधिरों के लिए) के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट स्तर 
का पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है| बातचीत में होने वाली मुश्किलों के हल के लिए 
भी प्रशिक्षक तैयार करने हेतु सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। 

श्रवण यंत्र बनाने और मरम्मत करने हेतु समय-समय पर अल्पकालिक 
पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं । जो लोग बधिरों को शिक्षा देने का काम पहले से कर 
रहे हैं उनके ज्ञान को नवीनीकृत करने हेतु पाठ्यक्रम भी समय-समय पर चलाए 
जाते हैं | 

यहाँ पर कान की बीमारियों ओं से संबंधित हर किस्म की जानकारी 

व अन्य सूविघाएँ आसानी से हैं श्रवण च॒ वाकृ से 
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सबंधित तमाम पुस्तकें यहाँ के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं | देश-विदेश के ठमाम 
जरनल व पत्रिकाएँ यहाँ आते हैं । संस्थान ने श्रवण विकलांगता के सबंध मे जरूरी 
जानकारी देने के लिए स्वयं भी अनेक लघु पुस्तिकाएँ प्रकाशित की है । संस्थान 
द्वारा तैयार की गई अनेक लघु फिलमे मुंबई दूरदर्शन तथा अन्य केद्रो पर प्रसारित 
की जा चुकी हैं। संस्थान द्वारा प्रायोजित और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक गुलजार द्वारा 
तैयार की गई फिल्म 'सुनिए' खासी लोकप्रिय हुई है। संस्थान 'निनाद' नामक 
पत्रिका भी प्रकाशित करता है | 
इस संस्थान की पूरी जानकारी निम्न पते पर पत्र लिखकर ग्राप्त की जा 
सरूकती है : 
निदेशक 
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हियरिंग हैंडीकैप्ड 
बांद्रा (पश्चिम) 
मुंबई, महाराष्ट्र 


3. नेशनल इंस्टीद्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड (घ्वा०१७| ॥090009 
0 (/0/960॥० |+9४॥00090780) : अस्थि विकलांगों के लिए इस राष्ट्रीय संस्थान 
का गठन अस्थि विकलांग बच्चों और ऐसे वयस्कों, जो ऐसी विकलांगता से पीडित 
हों जो उनके चलने-फिरने, मांसपेशियों के घूमने आदि में बाधा बनती हो, के लिए 
978 में किया गया था। 982 में इसे स्वशासित संस्थान का दर्जा दे दिया गया। 
यह पूरे देश के अस्थि विकलांगों के लिए कार्य कर रही संस्थाओं के लिए अपेक्स 
स्तर का संस्थान है और अस्थि विकलांगों के स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक, आर्थिक, 
शारीरिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास आदि के लिए व्यापक रूप से 
कार्य करता है। 

इस बहुद्देशीय संस्थान के निम्न उद्देश्य हैं : 

(१) अस्थिविकलांगों को विभिन प्रकार की सेवा देने के लिए प्रशिक्षित मानव 
संसाधन तैयार करना। 

(2) अस्थि विकलांगों के पुनर्वास के लिए शोध-कार्य संस्थान में कराना और 
अन्य जगहों पर चल रहे कार्यो को आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना | 

(3) अस्थि विकलांगों के काम आने वाले सहायक उपकरणो का मानिकी-- 
करण करना और उनके निर्माण और वितरण को बढावा देना 
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(८4) अस्थि विकलांगो की विकलांगता को दूर करने के लिए की जाने वार्ल: 
शल्य चिकित्सा, सहायक उपकरण ओर व्यावसाविक प्रशिक्षण हेतु नइं-नई खिशच्रिया 
ओर सेवाओं को विकसित करना 

(५) अस्थि विकलांगी के लिए झचनाएँ और द्म्तादेजे के लिए नख्य कदर 
के रूप मे काम करना 

(६) अस्थि विकलांगों के लिए कार्य कर रही रज्ण सरकार की संस्थाओं और 
स्वयंसेवी रंस्थाओ को सलाह (८0चञमक्षा72५, प्रदान करना। 

इस संस्थान में अनेक प्रकार की सेलएँ प्रदान की फती है ' यहाँ बाहर से आने 
बाले मरीजों का इलाज होता है! विकलांगों की शल्य चिकित्श करके उनको 
विकलांगता को दूर करने के लिए एक जलग इकाई है | इनके एनर्वास के लिए एक 
अलग वार्ड है। कृत्रिम अंग व केलिपर आदि बनाने के लिए एक केंद्र है। यहाँ 
फ़िजियोथेरापी भी की जाती है। ऑक्यूपेशनल थेराए का भी प्रबंध है। अस्थि 
विकलागों के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास के लिए एक इकाई कार्य कर रही है । 
विकरनांगता को रोकने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं ! विकलागता का पत्ता 
लगाने के लिए जाँच आदि का कार्य भी किया जाता है | यहाँ पर अस्थि विकलांगता 
संबंधी व्यवित आवश्यक सलाह भी ले सकते हैं। अस्थि विकल्गंगता से सर्बंधित 
सभी प्रकार की सूचनाएँ यहाँ एकत्रित की जाती हैं और थे सूचनाएँ संबंधित लोगो 
को जानकारी के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है | 

यहाँ पर अस्थि विकलांगता की समस्या से निपटने के लिए अनेक पाठ्यक्रम 

चलाए जाते है ।य प्रठ्यक्रम कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है । स्नातक 
स्तर के पाठ्यक्रम तीन वर्ष के हैं और पाठ्यक्रम परा करने के बाद 5 महीने की 
अनिवार्य इंटर्नशिप होती है। 

से पाठ्यक्रम हैं : 

(१) बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी 

(2) बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी 

(3) बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक व ऑर्थोटिक 

इन सबके अतिरिक्त विकलांगों के लिए कार्य कर रहे लोगो के ज्ञानवर्जन के 
लिए अल्प समय के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं | थे कार्यक्रम दो दिन से 
लेकर चार हफ्ते के होते हैं । संस्थान समय-समय पर सेमीनार, वर्कशॉप सिंपोजियम 
और ग्रुप दिस्कशन आदि है इनमें सरकारी और गैरसरकारी सगठरनों मे 


< 'वलागा फे लिए. सफर 


इस दिशा में व्यर्थ कर रहे लोग भाग लेते हैं। 

टीगर बातयह है कि यहाँ निम्न आय वर्गों के विकलांग लोगों के लए सहायक 
उण्करण आहि मण्त दिए जाते है ! इन लोगों का इलाज भी पुफ्त होता है। 

यह संस्थान कलकत्तः के उत्तरी इलाके में बी० टी० रोड बॉन चुगली में स्थित 
है। इसके बरे मे अन्य जानकारियों के लिए निलनलिखिद पते पर लिखा जाः 
सकता हैं * 
“नेदेशक 
चेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑ्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड 

बी> टी० रोड, बॉन हुगली, कलकत्ता-700090 


4, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैं डीकेप्ड ता १७! 5 पां8 008 
87 8॥ +870:590080) * मानसिक रूप से ठिकलांग व्यक्तियों के लिए नेशनल 
इंम्टीट्यूट फॉ मेंटली हैडीकैप्ड का गठन ५94 में हुआ था | इस संस्थान के प्रमुख 
उद्देश्य इस प्रकार हैं : 

(१) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की देखभाल के तौर-तरीके 
विकसित करना। 

(2) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की विभिन्‍न प्रकार से सेवा करने 
के लिए अशिक्षित आनव संसाधन तैयार करना | 

(3) मानसिक अविकास के कारणों का पता लगाना और इस दिशा में सुधार 
हेतु शोध करना व शोध करने वाली संस्थाओं को सहायता देना और साथ में उनके 
बीच में समन्वय स्थापित करना । 

(4) मानसिक रूप से विकलांगें के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएँ कार्य कर रही 
हैं उनको समय-समय पर सलाह देना और सहायता प्रदान करना | 

(5) मानसिक विकलांगता के बारे में सूचनाएँ इकट्ठी करना, दस्तावेज बनाना 
और उन्हें संबद्ध लोगों को उपलब्ध कराना ! 

(6) देश में मानसिक विकलांगठा की मात्रा, कारण, ग्रापीण व शहरी इलाको 
मे उसका प्रभाव, इससे संबंधित सामाजिक व आर्थिक मुद्दों के बारे में आँकड़े 
इकट्ठे करना | 

(7) पूरे देश में मानसिक रूप से विकलांगों की सेवा आदि में गुणवत्ता बढान्ग 
और इस प्रक्रिया को निरतर बनाए रखना 
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इस संस्था के करे में और अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर पत्राचार 

किया जा सकता है : 
मिदेशक 
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि मेटली हैंडीकैप्ड 
मनोविकास नगर 
सिकंदराजद, आंध्र प्रदेश 

इस संस्थान ने नई दिल्‍ली के लाजप्तनण्र इलाके में मानसिर रूप से 
अंगों के लिए एक मॉडल स्कूल की भी व्यवस्था की हैं। इस मॉडल स्कूल की 
स्थापना :96< में हुई थी। यहाँ पर मानसिछ रूप से अविकसित बच्चों और 
किशोरों को देनिक कार्य करना, बोलचाल सिखाना, पढ़ना-लिखना सिखाणा, 
आम समाज में घुलगा-मिलना जैसे कार्य सिखाए जाते है। 

स्कूल मे जहाँ छात्रावास है, वहीँ दिल्‍ली के ब्बों को लाने, ले जाने के लिए 
वाहन की भी व्यवस्था है। स्कूल में 6 वर्ष से लेकर १6 वर्ष तक के बच्चों को 
उ्रवेश दिया जात है; छात्रावास में प्रवेश के लिए अधिकतम आयुसीमा लड़कियों 
के लिए 2 वर्ष और लड़कों के लिए १4 वर्ष है। गंभीर विकलांगता से पीड़ित 
बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है ! 

यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ष, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, बाल रोग विशेषज्ञ, 
चाणी विशेषज्ञ, विशेष शिक्षक, समाज-सेवऋ आदि की सेवाएँ उपलब्ध है! ये 
बच्छों की जाँच करते हैं और माता-पिता को उचित सलाह देते हैं। गृह प्रबंध 
कार्यक्रम के जरिए माता-पिता को इन बच्चों को घर पर हो भलीभाँति रखने का, 
प्रशिक्षण भी दिया जाता है । 

म्गनसिक रूप से अपंग बच्चों के अभिभावक हर साल जनवरी से मई तक 
आवेदन फॉर्म लेकर भर सकते हैं । प्रवेश के लिए साक्षात्कार जून में होता है । 

यहाँ पर बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही गढ़ाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त उन्हें तरह-तरह के मनोरंजक खेल खिलाए जाते हैं और साथ में 
सूजनात्मक आर्य, जैसे चित्र बनाना, टस्तकारी करना, संगीत, नृत्य और नाटक 
आदि भी सिखाए जाते हैं । इन्हें बाहर पिकनिक पर भी ले जाया जाता है | यहाँ के 
अच्चे दूसरी जगह पर प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं । कई बार सामान्य स्कूल 
के बच्चों के साथ इन बच्चा को घुलने मिलने का अवसर भी दिया जाता है 


हि क दि ल्ारा क लिए रोजगार 


इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से अविकसित वण्स्क लोगों को व्यावसाथिक 
प्रशिक्षण भी दिया जाता है ! उन्हे बढ़ई का काम, लिफाफा बनाना, बुनना, ग्रीटिंग 
कार्ड दनाना, कढाई करमा अधदि भी सिखाया जाता है | 

स्कूल के सामाज्कि कार्यकर्ता अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहते है । 
शिक्षका और अभिभावकों की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती है। 
यहाँ का प्रशिक्षित और कुशल स्टाफ न सिर्फ स्कूल गतिविधियों में भाग लेता है 
हरन्‌ दूसरे सस्थानों के छात्रों को विशेष शिक्षा, समाज-सेवा, ऑक्यूपेशनल थेरापी 
मनेछिजान आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है। नेशनल सर्विस स्कीम मे भाग लेने 
वाले दिल्‍ली विश्वविद्यालय के छात्र भी इस स्कूल में कार्य करते हैं 

इस स्कूल का पता है : 

मॉडल स्कूल फॉर मेंटली डेफिसियट विल्ड्रेन 
कस्तूरबा निकेतन 
लाजपतनगर-ा, नई दिल्‍ली-40024 


5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबीलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च (४७०३ 
॥8/ए8 0 रिशी४०॥/9॥07, 74॥॥ $& 7२७४४०४०॥) : इस संस्थान का प्रारंभ 975 
में एलिम्को की एक शाखा के रूप मे हुआ था । यह भुवनेश्वर/कटक से लगभग 
35 कि०्मी० दूर औलटपुर मे स्थित है । यह ग्रामीण इलाका है ।इस संस्थान को 984 
में भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया। 

इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं 

(१) एलिम्को द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढाना | 

(2) अस्थि विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे लोगों को प्रशिक्षण 
देना, प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को सहःयता देना और उनके बीच समन्वय स्थापित 
करना | 

(3) अस्थि विकलांगों के लिए बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, सर्जिकल और 
मेडीकल विधियों में शोध करना और शोध करने वाली संस्थाओं को आर्थिक व 
अन्य प्रकार की सहायता देना तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करना | 

(4) अस्थि विकलांगों के इस्तेमाल में आने वाले सहायक उपकरणों के 
प्रोटोटाइप को निर्माण बढावा देने वितरण करने व रियायती दरों पर वितरण कराने 
में मदद करना 
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“5) बिकलांगों की सेव्म हेतु कार्यक्रमों के विभिन्‍न मॉडल तैयार करना । 

(6) अस्थि विकलांगें को व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार और पुनर्वास प्रदान 
करने के लिए प्रथास करना | 

(7) विव्ललागता और ठविकलांगो के पुनर्वास से संबंधित तमाम जानकारी 
एकत्रित करना, दस्तावेज तैयार करना और प्राप्त जानकारी को जरूरतमंद लोगों और 
सस्थओं हक पहुँचाना | 

/ 8» भारत में ओर भारद के बाहर विकलांगो के पुनर्वास कार्यक्रम में अन्य 
प्रकार की गतिविधियाँ प्रारंभ करना। 

उपर्थक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान में छह बडे विभाग हैं । ये है 
अकेडेमिक्स, जहाँ शिक्षा दी जाती है । झायो इंजीनियरिंग, जहाँ जैव अभियांत्रिकी 
का उपयोग करके उपकरण आदि बनाए जाते है। ऑक्यूपेशनल थेरापी व 
फिजियोथेरापी, इन दोनों में इलाज होता है । इनके अलावा पुनर्वास चिकित्सा और 
शल्य चिकित्सा विभाग हैं | साथ में सूचना और दस्तावेज तैयार करने वाला विभाग 
भीहे। 

संस्थान को चलाने के लिए प्रशासनिक व कार्मिक विभाग है| वित्त, भंडार, 
निर्माण, मरम्मत आदि के लिए अलग-अलग विभाग हैं और ये संस्थान की 
गतिविधियों को संचालित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | शिक्षण-कार्य में 
लगभग १50 लोग लगे हैं और इतने ही लोग प्रशासनिक कार्य सँभाल रहे हैं । 

विकलांगों के युनर्वास के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए यह संस्थान 987 से निम्न बादयक्रम चला रहा है : 

(॥) स्वातक स्तर का फिजियोधेयपी और ऑक्यूपेशनल थेरपी का कोर्स: 
साढ़े तीन वर्ष का स्नातक स्तर का यह पाठ्यक्रम उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 
द्वारा मान्यताप्राप्त है। इसमें बीस सीटें हैं। इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 
इटरमीडिएट (0+2) या समकक्ष है। प्रवेशार्थियों के फिजिक्स, केमिस्ट्री व 
बायोलॉजी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। 

(2) प्रोस्थेटिक और ऑ्थॉटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर का कोर्स: 
यह पाठ्यक्रम ढाई वर्ष का है और इसमें 20 सीटें हैं । यह राज्य सरकार की तकनीकी 
शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त है । इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट 
(*0+2) निर्धारित की गई है और प्रवेशर्गर्थयों के फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित 
में न्यूनतम 50 प्रतिशत अक होने चाहिए 


है क्कितगा के लिए रांजयार 


(3) डिप्लोपा इन नेशनल बोर्ड एक्डामिनेशन / इसमें दो सौदे हैं और यह 
भौतिक खचिक्ित्सा व पुनर्वास में एम० डी० के समकक्ष है ! 

(4, अल्य अवधि के पाठ्यक्रम : उिकलांगो के कल्याण में लगे प्रशिक्षित 
व्यकव्तियं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके ज्ञान को बढ़ाने के 
लिए, साथ में समुदाद आधारित पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित करने हेतु यह संस्थान 
अल्प अवधि के पठ्यक्रम भी चलाता है |साथ में चिकित्सा के बरे में भी जानकारी 
देने के लिए सेनीनार आदि आय्ेजित करता है। ये पाठ्यक्रम इस प्रकार के हैं : 

(१) विकलांग बच्छों के लिए कार्य कर रहे और विकलांग अच्चों के माता- 
पिता को सलह देने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए णठ्यक्रम , 

(2) विकलांगों के कल्याण के कार्यक्रम में लगे जिले और ब्लॉक स्तर के 
अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ! 

(3) गैरसरकारी संगठनों में लगे प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम। 

(4) सामान्य प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को डिकलांगता के बारे में जानकारी 
देना 

इनके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक व सामान्य सर्जनों, बाल-रोग विशेषज्ञों, जन- 
स्वास्थ्य सेवा में लगे डॉक्टरों और आर्थोपेडिक्स के स्नातकोत्तर स्तर के छात्रो के 
लिए भी समय-समय पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ में 
अगेक्यूपेशनल धरापिस्टों, फिजियोधथेरापिस्टों, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक इंजीनियरो 
और तकनीशियनों के लिए भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ।इन कार्यक्रमो 
में काम कर रहे लोगों को नवीनतम जानकारी दी जाती है। 

यहाँ पर विभिन्‍न प्रकार के विकलांगों, जैसे अस्थि विकलांगों, जिनमें पोलियो 
सेरेब्रल पाल्सी व अन्य विकृतियों के शिकार, कुष्ठ रोग से पीड़ित शामिल हैं तथा 
श्रवणहीनों आदि का इलाज किया जाता है। उनको ऐसे सहायक उपकरण लगगए 
जाते हैं, जिससे उनकी विकृति स्थायी विकलांगता में न परिवर्तित हो जाए और चे 
अपने रोजमरां के काम आसानी से करते रहें । इन सबके लिए यहाँ पर निम्न प्रकार 
की सुविधाएँ हैं : 

(१) 00 बिस्तरों वाला अस्पताल | 

*2) शल्य चिकित्या के लिए पूर्ण सुसज्जित दो यूनिटें | 

(3) मरीजों को विकलांगता का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों सहित 
क्लीनिक 
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छः हज ्ध अब पीर रे के हे +००७ गैलोॉजिः 
(4) रांडियालाजकल आर परथलाज 
हा कष्ल 6 ६ पीडित नररीजों 6. न ट _ 
(5) कुछ रोग से पीड़ित नरीजों के लिए 

के के. कल >> था 
(6) सूक्ष्म सजरा ऊऋा सुधिधा। 
हर ७, जद लग क्लीनिक 

सेरेन्नल पएालसी के मरोज के लिए अलग क्लीनिक । 


आया १०५ अ्रखाएा स्हायकऋ जब अंत्रों के के कप 
“8; स्णेद्र बेर और श्रवण सहायऋ यंत्रों की सुविधा! 
रे 
णए्ाज़था 


कल जाँच सुविधाएँ । 
लिए शल्य चिकित्सायुक्त ब्लीनिक | 


/+2; व्याचजायिक सलह केंद्र व प्रशिक्षण केंद्र | 
बुत जन डे 45 


५ अर प्रोस्थ हक “टिल्ल सहायक न निर्णाण + व्3०- बडी 
(१5) आर्धोटिर और प्रोस्थटिक सहायक यंत्रों वे निर्माण के लिए बड़ी व 


क्र 


(१4> उपर्दुक्त व्लार्यो के लिए इर प्रकार के आधुनिक कंप्यूटरयुक्त उपकरण 


यह संस्थाव सिर्फ अपने यहाँ आने वाले ज्रूरतमंदो का ही इलाज नहीं करता 
है, बरन्‌ उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रटेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर आदि राज्यों के 
ग्रग्मीण, दूरद्राज व आदिवासी इलाकों में पुनर्वास कैंप लगाकर मरीजों का इलाज 
और सहायक उपकरण बाँटने बज कार्य करता है । ऐसे कैंप साल में 6-8 बार लगाए 
जाते है। ये जिला प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से चलाए जाते हैं । 

संस्थान में अनुसंधान संबंधी गतिविध्षियाँ निरंतर चलती रहती हैं | इनमें शल्य 
चिकित्सा की नई-नई तकनाीकें, उपचार के तरीके, सहायक उयकरणों में जरूरी 
बदलाव आदि किया जाता है | पिछले कई सालो में अनेक नए उपकरण विकसित 
किए गए हैं, जिनमें कम कीमत वाली शौचालय सहित व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिले 
अदि शामिल हैं इनमें से लक्वाग्रस्त बच्चों क लिए बहुद्देशीय ऑर्थोसिस के लिए 
कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी पुरस्कार भी मिल चुका है। 

संस्थान में एक बड़ी लाइब्रेरी है, लिसमे चिकित्सा व तकनीक संबंधी नवीनतम 
पुस्तकें हैं । ये पुस्तकें विकलांगता और पुनर्वास संबंधी अनेक विषयों की हैं | यहाँ 
90 से अधिक विदेशी जरनल नियमित रूप से मँगाए जाते हैं !। यहाँ ऑॉडियोविजुअल 
सहायक यंत्रों और शिक्षण यंत्रों का अच्छा संग्रह है । विकलांगता से संबंधित हर 
प्रकार की युप्तकें ८५ उपलब्ध हैं। कुष्ठ रोग से संबंधित आधुनिकतम पुस्तकें 
साडीरमपा भी ७५ हैं इनसबके अग्रिक्त नवीनतम विषयो पर डाक्यूमैंटरी 


48 / विकलगो के लिए रोजगार 


फिल्में भी उपलब्धहैं ।इनमें बचपन में विकल'थ८ता और यूनिसेफ से आर्थिक सहायता 
मिलने की स्कीम पर बनी फिल्में भी शगमिल हैं ।संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट भी विस्तृत 
अर जानकारीपरक होती है । समय-समय पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया 
जाता है। 
अधिक जनकारी के लिए निम्न पते पर लिखा जा सकता है : 
निदेशक 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च 
औलटपुर, पो० बेराय 
जिला कटक, उड़ीसा 


6. इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैंडीकैप्ड : दिल्‍ली के बीचोबीच स्थित 
यह संस्थान केद्रीय सामाजिक न्याय ठ अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक 
नियंत्रण मे है। इसका प्रबंधन एक समिति रूरती है, जिसमें सरकार के ग्रतिनिधि 
तथा विशेषज्ञ है। इस समिति का अध्यक्ष भारत सरकार के सामाजिक न्याय 
मंत्रालय का सच्व होता है | 

यहाँ पर शारीरिक रूप से विकलांगों की नियमित रूप से जाँच होती है। 
उनका अनेक प्रकार से, जैसे फिजियो थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरुपी, स्पीच थेरापी 
आदि, इलाज कियः जाता है तथा आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग भी लगाए जाते 
है। ये अंग यहीं पर बनाए और जोड़े जाते हैं | इस वर्कशॉप में सिलाई, लकड़ी का 
काम और पेटिंग आदि का काम भी होता है। जरूरतमंद विकलांगों को 
आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग मुफ्त या रियायती दरो पर (विकलांग व्यक्ति की 
आय के अनुसार) दिए जाते हैं | 

इस संस्थान के परिसर में अस्थि विकलांगों के लिए प्राथमिक विद्यालय भी 
चल रहा है! ये अस्थि विकलांग बच्चे यहाँ न सिर्फ शिक्षा प्रहण करते हैं चरन्‌ 
अपने पैरों पर खड़ा होने क्की तैयारी करते हैं ।इनका हर प्रकार का इलाज भी होता 
है और ये पेंटिंग, मॉडल बनाया, दस्तकारी करना जैसे काम भी करते हैं। 

संस्थान में एक बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग 7000 पुस्तकें हैं। इसमें 
अनेक प्रकार की पत्रिकाएँ और अखबार आदि नियमित रूप से आते हैं। इसके 
साथ ही एक पूर्ण सुसज्जित प्रेस भी है, जिसमें अधिकतर विकलांग कर्मचारी हैं | 

यहाँ साढे तीन वर्ष के दो पाठ्यक्रम बी०एस सी० फिजियोथेरापी 
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तथा बी०एस-सी० ऑव्णपेशनल अरापी चलाए जवते हैं। ये पाठ्यक्रम दिल्‍ली 
च्द हैं; साथ पयें प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 


नम्रपज्नठा लिन छा पश्तज्द लाए फ्रम्यताडओप्त 
अन्त छह सच्थझ दुरा न ठहाज्ाप्त हू 


५ 


हवाई वर्ड! स्तर के पाठ्यक्रम भी उच्णए जाते 


आशिव्य जानकारी के लिए निम्न बटे पर पत्र लिखा जा सकता 


क्ष 


निदेशक ॥ 
इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजोकली हैंडीकेप्ड 
डा ला दिगंबर ऊार्ग ने 
नह दिल्‍ली-६१0002 बह 
०ए७ 
चघिक्आओश व्यक्ति या उसके अभिभावक को रोजगार की तेयारी के लिए 
उपर्युक्त राष्ट्रीय संस्थानों से अवश्य संपर्क कर लेना चाहिए। ये संस्थान अपने- 
अपने क्षेत्र ने नोडल एजेंसी के रूप में भी व्दाम कमर रहे हैं ! इनकी अनेक शाखाएँ ने 
हैं । इनके सहर बड़ी संख्या में अन्य अनेक संस्थाएँ विभिन्‍न राज्यों में कार्य कर 
रही हें | रिए 
उपनी विकलांगता, योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार चुनने और नया 
रोजगार हेतु प्रशिक्षण पाने में ये संस्थान प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हम 
विभिन्‍न प्रकार के पाठ्यक्रमों को मान्यता देने का कार्च रिहैबिलिटेशन या 


काउसिल ऑफ इंडिया करती है। पाठ्यक्रम मान्यताप्राप्त है या नहीं यह अवश्य 
पता कर लेना चाहिए। भठिष्य में मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम करने वालों को ही काम 
करने का अवसर मिल पाएगा। 
रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसी संस्थाओं की राज्यवार लंबी [ 
सूची बना रखी है, जो विकलांगों तथा विकलांगों के लिए कार्य करने वालों के 
लिए मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है | जो लोग बिना औपचारिक शिक्षा 


द्वारा 
के पहले से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया 
ज' रहः है ' इसको पूरा करने के बाद उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए लाइसेंस 
लि (4६ ९३ |] 
बंधक 





आजकल दूरबर्ती शिक्षा (0970० ६०४८आणा) का भी प्रचलन बढ़ गया 
है | विकलांगड़ा विशेष रूप से गंभीर विकलणठ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह 
उत्तम है इसमें घर बैठे शिक्षा मिल ज्तीं है. छपी हई शिक्षय सामग्री डाक से 
घर पर आ जाती है छात्र को गृह कार्य करके दाक से भेवना होता है जगह 
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जगह पर शिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर जाकर पढाई में मदद ली जा सकती है। यदि 
जाना संभव न हो तो व्वोई बात नहीं। टी०वी० पर भी उपयोगी जानकारी मिल 
जती है। सिर्फ परीक्षा देने जाना पड़ता है! 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यलय इस प्रकार की शिक्षा का उत्तम 
उदाहरण है इसमे बहुत सारे पाठयक्रम हैं और ये सब विकलांगो के लिए सुगप 
हें । इस विश्वविद्यालद के सभी पाठ्यक्रम मान्यताप्राण है। विश्वविद्यालय उम्दा 
किस्म को शिक्षण-सामग् भेजता है | इसकी शिक्षण-सामग्री दूरदर्शन पर नियमित 
रुप से प्रसारित होती है। इससे अध्ययन ऊेंद्र हिंदुस्तान के कोने-कोने में हैं और 
परोष्ष् देने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है | 

इसके अतिरिक्त अन्‍्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु 
तथा कोटा ओपन विश्वविद्यालय, स्टेशन रोड, कोटा भी काफो समय से घर बैठे 
लोगों को शिक्षा दे रहे है | आजकल लगभग हर विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम 
चलः रहे हैं। धीरे-धीरे दूरदर्शन के जरिए शिक्षा प्राप्त करता और आसान होता 
चला जाएगा। 

देश मे आज पॉलीटेकनीक तथा आई०टी०आई० केंद्रों का जाल है | इस तंत्र 
का सदुपयोग करके विकलांग व्यक्ति बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण या 
सकते हैं। 

हर प्रकार के विकलांगों ने हर प्रकार की शिक्षा हासिल करके तथा उस 
शिक्षा का अपने लिए तथा समाज के लिए समुचित उपयोग करके दिखा दिया है 
कि विकलांग व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। बहु विकलांगता और गंभीर 
विकलांगता के शिकार व्यक्तियों ने भी पहले खुद को शिक्षित करके तथा बाद में 
अपने जेंसे अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करके यह साबित कर दिया है कि शिक्षा 
असंभव नहीं हो सकती चाहे विकलांगता कितनी भी ज्यादा क्‍यों न हो | 


शिक्षित और उच्च शिक्षित 
विकलांग के पलिए उपयकक्‍त रोजगार 


# 5 
साला गिजल- 


१, खित्त लेखा और अॉडिट विभाग में रोजगार : इन विभागों में व्यावसाशित्म 
और किक्तैय दिभाग के लेखा रजिस्टर और रिकॉर्ड आटि को तैयार करना और 
उनका रख-रखाव व्िया जाता है। निजी, सरकारी, अर््धसरकारी ल्िभागों में 
विकलांग व्यक्ति एकाउंट्रेंट से लेकर फाइनेस मैनेजर तक के एद पर कार्य कर 
सकते हैं। यहाँ उन्हें एक ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारी जैसे लेखा लिपिक 
आदि के काम को देखरेख करनी होती है तो दूसरी ओर बिलों प्राप्तियों भुगर'नों 
ऊर्पटि की जाँच करनो ण्ड॒ती है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कैश- 
बुक, लेजर आदि समय पर और सही रूप में भरे जाएँ, साथ ही सभी टैक्स, 
लाइसेंस फीस आदि समय पर भरे जाएँ, ताकि संस्था को किसी प्रकार की क्षति 
न पहुँचे। उन्हें इन सभी भुगतानों का रिकॉर्ड भी रखन्ग होता है । इन अधिकारिये 
को वार्षिक बजट बनवाना होता है और इस बजट को ब्ोर्ड या उपयुक्त जिम्मेदार 
अधिकारी से मंजूर भी कराना होता है। साल के अंत में वार्षिक लेखा-जोखा, 
जिसमें प्राप्ति व भुगतान, लाभ-हानि, तुलन पत्र आदि शामिल होते हैं, तैयार 
करनः होता है! उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उस संस्था के लेखा 
संबंधी नियमी का कुशलता से पालन किया जा रहा है। वे यह भी सुनिश्चित 
करते है कि ज्यरी किए गए निर्देश पालन किए जा रहे हैं और दर्ज की जाने चली 
आपत्तियाँ विचार-विमर्श के बाद निपटाई जा रही हैं। ये अधिकारी निश्चित 
अवधि में या कभी-कभी अच्णनक जाँच भी करते हैं | उपयुक्त उच्च अधिकारियों 
को बवित्नीय मामलों में, जैसे प्रप॑प्त, खर्चे कच्चे माल की खरीद, मशीनों व अन्य 
साज-सामानों को खरीद, समय-समय पर अप्रयुक्त व बेकार पड़े माल की 
नीलामी आदि में राय देते हैं। किसी भी मशीन या भवन आदि के कुल उपयोगी 
जीवन का आकलन, हर साल उसके यूल्य में आने वाली कमी, किसी दावे को 
छोडना जैसे मामलो मे इन अधिकारियों की राय अहम होती है 


50. विकन्यगा' के लिए चजपार 


जगह पर शिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर जाकर पढ़ाई नें मंदद ली जा सकती है। यदि 
जाना संभव न हो तो कोई बात नहीं! टी०वी० पर भी उपयोगी जानकारी मिल 
जाती है| प्िर्फ परीक्षा देने जाना पड़ता है | 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इस प्रकार की शिक्षा का उत्तम 
उदाहरण है | इसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम है और थे सब विकलांगों के लिए सुगम 
हैं। इस विश्वविद्यालव के सभी पाठ्यक्रम म्मन्यताग्राल है। विश्वविद्यालय उम्दा 

केस्म को शिक्षण-सामग्री भेजता है | इसकी शिक्षण-सामग्री दूरदर्शन पर नियमित 

रूय से प्रसारित होती है! इसमें अध्ययन कद्र हिंदुस्तान के कोने-कोने में हैं और 
परीक्ष' देने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। 

इसके अतिरिक्त अन्यामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु 
तथा क्पेटा ओपन विश्वविद्यालय, स्टेशन रोड, कोटा भी काफी समय से घर बैठे 
लगों को शिक्षा दे रहे हैं। आजकल लगभग हर विश्त्वविद्यालय पत्राचार पाट्यक्रम 
चला रहे हैं। धीरे-थीरे दूरदर्शन के जरिए शिक्षा प्राप्त करना और आसान होता 
चला जाएगा। 

देश मे आज पॉलीटेकनीक तथा आई०टी० आई केंद्रों का जाल है | इस तंत्र 
का सदुपयोग करके विकलांग व्यक्ति बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण या 
सकते हे 

हर प्रकार के विकलांगो ने हर प्रकार की शिक्षा हासिल करके तथा उस 
शिक्षा का अपने लिए तथा समाज के लिए समुचित उपयोग करके दिखा दिया है 
कि विकलांग व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नही है। बहु विकलांगता और गंभीर 
विकलांगता के शिकार व्यक्तियों ने भी पहले खुद को शिक्षित करके तथा बाद मे 
अपने जैसे अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करके यह साबित कर दिया है कि शिक्षा 
असंभव नहीं हो सकठी चाहे विकलांगता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो | 


शिक्षित और उच्च शिक्षित 
गोंके लिए उपयुक्त रोजगार 





१, वित्त लेखा और आऑडिट ठिभाद में रोजगार : इन छिभाणों में व्यावसाधिक 
ओर वित्तीय विभाग के लेखा रजिस्टर और रिकॉर्ड आदि को तैयार करना ओर 
उनका रख-रखाक किय जात है। निजी, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में 
विकलांग व्यक्ति एकाउंटेंट से लेकर फाइनेंस मैनेजर तक के एद पर कार्य कर 
सकते है । यहाँ उन्हे एक ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारी जैसे लेखा लिण्किों 
आदि के काम की देखरेख करनी होती है तो दूसरी ओर बिलों, प्राप्तियों, भुगतानो 
3गदि की जॉच करनी पड़ती है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कैश- 
बुक लेजर आदि समय पर और सही रूप में भरे जाएँ, साथ ही सभी टैक्स, 
लाइसेंस फीस आदि समय पर भरे जाएँ. ताकि संस्था को किसी प्रकार की क्षति 
न एहुँचे | उन्हे इन सभी भुगतानों का रिकॉर्ड भी रखना होता है। इन अधिकारियों 
को वार्षिक बजट बनवाना होता है और इस बजट को कोर्ड या उपयुक्त जिम्मेदार 
अधिकारी से मंजूर भी कराना होता है। साल के अंत मे वार्षिक लेखा-जोखः 
जिसमें प्राप्ति व भुगतान, लाभ-हानि, तुलन पत्र आदि शामिल होते हैं, तेयार 
करना होता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उस ऊंस्था के लेखा 
संबंधी नियमों का कुशलता से पालन किया जा रह' है। वे यह भी सुनिश्चित 
करते हैं कि जारी किए गए निर्देश पालन किए जा रहे हैं और दर्ज की जाने वली 
आपत्तियाँ विचार-विमर्श के बाद निपटाई जा रही हैं। ये अधिकारी निश्चित 
अवष्धि में या कभी-कभी अचानक जाँच भी करते हैं | उपयुक्त उच अधिकारियों 
को वित्तीय ममलो में, जैसे प्राप्ति, खर्चे, कच्चे माल की खरीद, मशीनों व अन्य 
साज-सामानों की खरीद, समय-समय पर अप्रयुक्त व बेकार ण्ड़े माल की 
नीलामी आदि में राय देते हैं। किसी भी मशीन या भवन आदि के कुल उण्योगी 
जीवन का आकलन, हर साल उसके मूल्य में आने वाली कमी, किसी दावे को 
छोडना जैसे मामलो मे इन अधिकारियों की राय अहम होती है 


2 / विकलागा क॑ लिए गेजगार 


इसी प्रकार ऑडिट से संबद्ध अध्कारियों को निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी व 
अर्द्धसरक्मारी संस्थाने के लेखा संबंधी रिकॉर्ड जाँचने होते हैं। वे इन संस्थाओं के 
लेखा रज्स्टरों और वित्तीय दस्तावेजों की सत्यता और पूर्णत की जांच व्हरते है। 
वे खातो में विभिन्‍न सामानों की प्रविष्टि की जाँच करके सुनिश्चित करते हैं कि 
संस्थान की गतिविधियों लिखित दस्तावेजों में दर्ज हो रही हैं। वे लिल वाउचर 
आदि की कैश रजिस्टर मे प्रविष्टि की जाँच करते हैं ! इन ग्रविष्टियों के आधार 
पर कल नकद प्राप्तियों की जाँच भी करते हैं। समय-समय पर रिव्यॉर्ड के 
अनुसार संस्थान के पास नकद प्राप्ति है या नही, यह भी चैक किया जाता है। 

संस्थार द्वारा निर्धारित की गई लेखा पद्धति का सही पालन हो रहा है या नहीं 
और सभी प्राप्तियाँ तथा खर्च व भुगतान आदि उचित अधिकार-प्राप्त अधिकारी 
द्वारा मंजूर किए गए हैं और उनका लेखा रजिस्टर में उचित वर्गीकरण किया गया 
है या नहीं, यह भी जाँचा जाता है। यदि संस्थान को आर्थिक नुकसान हुआ है या 
गलत खर्चे हुए हैं तो इनका अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया जाता है | ये ऑडिटर कई 
बार स्वर भी लाभ-हानि पत्र और तुलन पत्र आदि बनाते हैं। 

उपर्युक्द काम आम तौर पर आरामदायक कमरे में किए जाते हैं। ज्यादातर 
कार्य अधिकारी स्वयं करते हैं, पर बीच-बीच में दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों 
से बातचीत व विच्यर-विमर्श भी किया जाता है। इसरों किसी किस्म का कोई 
खतरा नहीं होता है | 

इसमें ज्यादातर काम बैठकर किया जाता है। कभी-कभी कागज, रजिस्टर 
आदि उठाने के लिए झुकना भी पढ़ता है। दृष्टि की आवश्यकता काफी पड़ती है 
और थोड़ा-बहुत घूमना-फिरना भी पड़ता है । 

उपर्युक्त काम श्रवणहीन भी कर सकते हैं। उन्हें उस स्थान पर दिक्कत आ 
सकती है, जहाँ बड़े पैमाने पर जनसामान्य से बातचीत करनी पड़ती है | आंशिक 
बधिर इस प्रकार के रोजगार बड़ी आसानी से कर शकते हे । एक पैर खराब या 
एक बाँह खराब वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते 
है| दोनों यैर अगर खराब हों तो भी व्यक्ति काम कर सकता है | यदि जोड़ों आदि 
ने विकृति है और व्यक्तित सिर्फ एक ही मुद्रा में बैठा रह सकता है, वो भी काम 
ऋर सकता है। दरअसल इस प्रकार का काम दुद्दराने वाला होता है और काफी 
ध्यान से करने की आवश्यकता होती है। विकलांग व्यक्ति आम तोर पर एक 
जगह केठे रहने ह उपर इधर-उधर के मामलों में कम ध्यान देते हैं। अकसर देखा 
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ब्म 

ध्यान से काम ऋरने से सस्था के नकसान की गंजाइश कम होती है। 
योग्यता : उपर्यक्त पदों पर एवेश के लिए वाणिज्य में स्नातक होना 
»गवश्यक होता है और चार्टर्ड एकाउंटेंट था ब्लास्ट एकाउंटरेंट भी होना चाहिए। 
काइ जगहों पर एम०जी०ए० (फाइनेंस, की डिग्री से भी काम चल जाता है| 

इस प्रका: के ८द सरक्मारों विधागों झा सार्वजनिक क्षेत्रों में लिखित परीक्षा 
ओर साक्चत्कार हार. भरे जाते हैं। इस प्रकार के पद बड़ी संख्यः में हर वर्ष 
निकलते हैं और :%रयाशियों को अपने विषयों के अलावा सामान्य ज्ञान व भाषा का 
अच्छा जान होना चाहिए । 

उपयुक्त नौकरियाँ सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्रों के अलावा बैंको 
ओए बीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निकलती हैं। इनमें काम आसान होता है और 
देतन के अलावा अनेक प्रकार की सुविधाएँ, मकान और वाहन आदि के लिए 
कम ब्याज पर कर्ज आदि मिल जाता है। बैंक और बीमा क्षेत्र का अभी और 
अधिक छिस्तार होना बप्की है और नौकरी मिलने के बाद पदोन्नति आदि की 
अच्छी गुंजाइश है, अत: ज्किलांग व्यक्तियों को, खास तौर से छात्ें को, अपना 
लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी पहले से भी प्रारंभ कर देनी चाहिए। 

2. कार्मिक विभागों में रोजगार : इन विभागों में अनेक नीतियों का निर्माण 
और पालन किया जाता है। इन नीतियो में नियुक्ति, प्रशिक्षण, नियुक्ति से संबंधित 
शर्तों की सनीक्षा, कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व अन्य प्रकार के 
कल्याण कार्यक्रमों को चलाना, पूरी संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को बेहतर 
इस्तेमाल और आवश्यकता पड़ने पर निष्कासन आदि भी शामिल हैं। कार्मिक 
विभाग के अधिकारी संस्थान को प्रबंध शक्ति के विकास, नई भर्ती के तरीकों को 
तय करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रमों 
कमी देखरेख करने, कर्मचारियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए विभिन्‍न विभागों में 
वितरण, वेतन संबंधी समस्याओं का निपटारा, और अनुशासनात्मक कार्चवाही 
करते हैं। वे अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता संबंधी शिकायतों की जाँच करते 
है! वे समय-समय पर प्रबंध को ऐसे सुझाव देते हैं जिनसे इस प्रकार की 
ध्टनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नियोक्ता और मजदूर वर्ग में उचित समझ बनाए 
रखने के लिए और गलतफहमी न पैदा होने के लिए एक कडी के रूप में कार्य 
करते हैं अगर प्रबंध के ऊपर श्रम या अन्य में मुकदमा दायर 
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होल है तो प्रबंध का प्रतिनिधित्व अदालत में करने का दायित्व भी उन्हीं का 
होता चल [ 
ये कार्य ज्यादातर आशामदायक कमरों में बेठकर किए जाते है! इनमें से 
च्यादादर कार्य मिल-जुलकर किए जाते है और इनमे किसी दुर्घटना आदि का 
खतरा नही डोतः है व्यक्ति को कुर्सी-मेज पर बैठकर लोगो की बाते सुननी होरी 
हैं: उन्हें काफी पढ़ना भी होता है और संस्थान के अंदर बूमना और बाहर 'ी 
कभी-कभी जाना पड़ता है | 

इस्ध कार्य को वे लोग बखूबी निपटा सकते है जिनका एक पैर नहीं हो । यदि 
दोन्तें पेर न हो वो भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर सकता है | एक हाथ नहीं हो 
तो भी यह कार्य किया जा सकता है! दृष्टिहीन ओर अल्पदृष्टिवान व्यम्ति इस 
प्रकर का कार्य कुछ कठिनाइयों के साथ कर सकते हैं । चूँकि इस प्रकार के कान 
में जतवीत की बहुत आवश्यकता होती है, अहः बधिर व्यक्तियों के लिए यह 
कार्य कठिन हे! 

शैक्षिक योग्यता : कार्मिक विभाग में अधिकारी के रूप में कार्य करने के 
लिए स्नातक उपाधि के साथ व्यवसाय प्रबंध में स्वातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। 
उच्हे कार्मिक प्रबंध में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम 
हुर जगह उपलब्ध हैं! एम०बी०ए० या मानव संसाधन विकास में स्नप्तकोत्तर 
डिप्लोमा दो वर्ष का होता है , 

इस प्रकार के पद लगभग हर बड़े प्रतिष्ठान मे उपलब्ध होते हैं और सीधी 
भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं। निजी क्षेत्रों में ऐसे पदों की संख्या काफी होती है। 
विकलांग विद्यार्थी इस व्यवसाय को लक्ष्य बनाकर पहले से तैयारी कर सकते हैं : 

3. अमभिक कल्याण अधिकारी : इन विभागों में काम कार्मिक विभाग के 
सपान ही होता है। इन अधिकारियों को कर्मचारियों के काम करने के वातावरण 
संबंधी नीतियों का पालन करना और कराना पड़ता है | बड़ औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
में मजदूरों और प्रबंध के बीच मधुर संबंध बनाए रखना होता है | कर्मचारियों की 
शिकावतों को प्रबंध के सामने रखने के अलावा, समय-समय पर अ्रम कजनूनों से 
कर्मचारियों को अवगत कराने के अतिरिक्त प्रबंध को कार्मिकों के प्रति उनके 
दायित्वाँ के बारे में जानकारी व सलाह देना भी उनका दायित्व होता है । उत्पादन 
बढाने के लिए सदभावपूर्ण व्यच्ल्ण्ण बनाने के अलावा कर्मचारियों को सहकारी 
भडार व अन्य सस्थाएं खोलने का काम भी श्रमिक अधिकारी 
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फऊे कामे ने सहयोग देते हैं 


उण्यब्त कार्य ज्यप्टानर कमरे दे5 अंदर लैठका होते हैं ५ ० 
उण्यल्त काद ज्यादातर कनर का आइर सठकार हाते है । इस्स कस किस्म 
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कि नक्ल्नत पी] है ड्न्‌ 0 (कक लीवर हक] 5 सकते है जिनके एक 
के लिए होती है। इन पदों यर वे लए आसानी रे काम कर रूकते हैं जिनके एक 
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नो अप 
अल्पदूष्टिवान व्यक्ति भी काम कर रूकता है, नेत्रहीन व्यक्ति कुछ कठिनाई के 


साथ काम कर सकता है! 

शैक्षिक योग्यता : इसमें भी मानते संसाधन में विशेषज्ञता सहित व्यवसग्य 
प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि को आगश्यकवा होती है। इसके अतिरिक्त समाज 
कल्थण में स्नातकोत्र उपाधि वाले व्यब्ति भी इस कार्य को बखूबी कर सूकते 
है कानून से डिग्री वाछनीय मानी जाती है और श्रम कानूनों का पर्याप्त ज्ञान 
अनिवार्य होता है ! 

इस प्रकार के पद हर बड़े प्रतिष्ठान में होते हैं। सरकारी कानूनों के अनुसार 
एक निश्चित संख्या से अधिक कर्मवारियों वाले प्रतिष्ठान या फैक्टरी को श्रम 
कल्याण अधिकारी रखना अनिवार्य होता है | विकलांग विद्यार्थी इस ज्यवस्ताय को 
लक्ष्य बनाकर अपने विषय आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं। 

4. कानूनी सलाह देने वाले अधिकारी : ये अधिकारी तथ्यो और उपलब्ध 
दस्तावेजों को पढ़कर कानूनी पहलुओं का अध्ययन करते हैं| इन्हीं के आध्यर पर 
वे सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों को परामर्श देते हैं। वे विभिन्‍न सरकारी 
नियमों और अप्देशों की व्याख्या करके उच्चाधिव्मरियों को सलाह देते हैं ; वे सेवा 
नियमों व प्रशासनिक आदेशों का विश्लेषण करके विभिन्‍न मामलों ने राय देते हैं 
आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाइयों, शिक्रायदों आदि में अपने मुवक्किल का 
पक्ष प्रस्तुत करते हैं और लिखित बयान व शपथ यत्र आदि तैयार करके ज्मा 
करते हैं। वे दीव्नी व फौजदारी मामलों में अदालत मे भी पेश होते हैं। साक्ष्य 
प्रस्तुत करने व दस्त'वेज तैयार करने में अहम भूमिक' निभाते हैं। ग्ग्बग्हों को पूरी 
सलाह देने से लेकर वरिष्ठ बकीलों के लिए पूर मामले का सक्षिप्त ब्योरा तैयार 
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ऋऊूश्ने जैसे काम करते हैं ' 

इस प्रकार के काम शांत कमरे और अच्छे वाताजरण में होते हैं तथा कपल के 
दौरान दुर्घटना आदि की कोई संभावना नहीं होती है | इनमें ज्यादातर काम बैठकः 
या खड़े रहकर किया जाता है , इसमें सुनने की जरूरत काफी होती है। थोड़ा- 
अहुत चलने-फिएे की भी आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति का एक हाथ था 
एक पैर न हो तो भी वह आरमम से काम कर सकता है| यदि दोनों पैर न हों या 
कमजोर हों नो भी काम चल सकता है। आंशिक नेत्रह्ीन और आंशिक बांधर 
व्यक्ति भी काम ऋझर सकते हैं। अनेक नेजहीन चकील सफलतापूर्वक मुकदमा 
लड़ते हुए देखे गए हैं | 

शैक्षिक योग्यता : इसमें कामून की डिग्री ज्यवश्यक होती है। अदालत में 
पेश होने के लिए लाइसेंस को आवश्यकता होती है | इसमें लगातार अध्ययन और 
विभिन्‍न ग्गमलों मे राय देने के लिए विशेषज्ञता की अगवश्यकता होती है। 

विकलांग विद्यार्थी इस ऐश को लक्ष्य बनाकर पढ़ाई के दौरान अपने लिषय 
चुन सकते हैं। यदि ण्ढ़ाई पूरी करके वे वकालत में सफल हो जाते है तो उन्हे 
आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होगा। वे तरक्की करके पहले निचली अदालतों और 
फिर बडी अदालतों में मुकदमे ले सकते हैं| यदि वकालत नहीं चल पाती है तो 
वे कंपनियों और संगठनों में कानूनी सलाहकार का क्रम कर सकते हैं। कानूनी 
सलाहकार का काम स्थायी रूप से भो किण जा सकता है और इसमें अच्छा चेतन 
मिलता है। थोड़ा वरिष्ठ होने पर एक साथ कई कंपमियों के कानूनी सलाइकार 
का काम भी लिया जा सकता है | उसके कई फायदे हैं । यदि विकलांग विद्यार्थी 
जजों की नियुक्ति के इम्तहान में पास हो जाते हैं और जज के रूप में चुन लिये 
जाते हैं तो यह उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उन्हें उन्नति का 
अच्छा अवसर, उच्च वेतन व सुख-सुविधाएँ मिलेंगी । विकलांगों के लिए रोजगार 
का यह अच्छा साधन है । 

5. प्रशासनिक अधिकारी : हर संगठन में सामान्य प्रशासन की आवश्यकता 
होती हैं और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी रखे जाते हैं। ये अधिकारी नीतियों 
व प्रशासन के मामलों में संस्थान के प्रमुख को सलाह देवे हैं। वे स्थफ को बढ़ाने, 
भवन और जमीन आदि को खरीदने या किराए पर लेने, फर्नीचर व ऑफिस के 
लए साज-सामान आदि खरीदने में महत्वपूर्ण धूमिक' निभाते हैं । वे कार्यालय के 
वेभिनन हिस्सों के कर्य के बीच समन्वय स्थापित करते हैं । कार्मिक विभाग द्वारा 
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इनके ब्वार्यो के झाद समन्वय बनाए रखना ओर रूमय-समय पर निरीक्षण करना, 

४>अ चट | & मक्िय्मा रन अल कराना पग्पमा कर न अल 

अनशयसन संजंधो सिथ्णो का पालन करारा, छटिय्यों का हिसात्र रखना और एफ 

धन हा ्मपस््थि जी पे नाउ-> सूप्ोो क्राम हूगाना आदि अश साला 25 अत नर 

जो जनुदिस्थिंते ने दृकड की काम पर जुफ। दे काम की प्रशासनिक +भिकारिणे 
+ ण्डते ० कल है कल पल. मल अमल तो मे ने उन 

को करने पड़ते हैं। अनेक मामलों में सक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना, समद ने उठने 

वाले प्रश्न झा जबाब नेयार करन, विभागीय बैठकः में भाग लेने जैसे काय ४ 

कट, जप जप ् ण 


उपयुक्त कार्स ज्यादातर कमरे में आता से बेठकर होते हैं | इम्में स्क्योियो 
से सहणेग कर काम करना होता है। किसी प्रकार की दर्घटना का खाभरा नहीं 
होता है| ज्यदातर ऋण बैठकर लिखने या पढ़ने का होता है! 

उपयव्त कार्य एक पेर खराब होने या दोनों पैर खराब होने छाले उगराम र॑ 
कर सकते हैं | एक हाथ न होने दाले भी बख़बी कर सकते हैं| आशिक बचिए थ' 
आशिक नेत्रहीन भी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं | नेत्रहीन व्यक्ति कुछ मुश्किर्नों 
के साथ काम कर रुकते है । 

शैक्षिक योग्यता : उपर्युक्त पदों पर शर्तों दो प्रकार से होती है! एक तो 
सीधी भर्ती होटी है। दूसरी पदोन्नति द्रा पद भरे जाते है। सोधों भर्ती के लिए 
स्गतक की उपाधि के साथ व्यवसाय प्रबंध में डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा 
हाना चाहिए। सरकारी विभागों में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ट्वत्म होती हैं 
और सार्वजनिक क्षेत्र में सीधी भर्ती होती है! निजी प्रतिष्ठानों में भी की शी भर्ती 
होती है | 

उपयुक्त नौकरियों मे पदोन्नति की संभावना काफी होती है। ये अधिकारी 
वरेष्ठ होने पर नीतियाँ बनाने, योजनाओं को कार्यान्वित करने, विभागों के 
विस्तारीकरण आदि में अहम भूमिक' निभाते है । वे खर्चो आदि पर नियंत्रण रखने 
से लेकर वार्षिक या त्रैमासिक रिपोर्ट आदि तेयार करते है। आम जनता मीडिया 
आदि को रूमय-समय पर जानकारी देना भी उन्हीं के जिम्मे होता है। 

उपर्युक्त कैरियर विकलांगों के लिए अच्छा कैरियर है और अनेक विकलांग 
उच्च पदों पर अपना दायित्व पूरी कुशलता से निभा रहे हैं 


शिप्रजा 7 >> इज लिए सोजद 
"2 7 हिफलाए जे लए राजद ५ 


8, प्रशिक्षण अधिकारी : ये अधिकारी संस्थान मे काथ का एश्टे हर स्वर 
ऊर्माशाणीयों के प्रशिक्षण को अवणज्यकृटा का आकलन करते हैं| आकलन करने 
कक प्रशिक्षण की बोजना बनान। आए कार्यान्ठत करदा उनका काप होता 
| ते आवश्णकातारस्गर के व्वित्ती संस्थान में भी प्रशिक्षण दिलाते है और कार्य 
हुए भी प्रशिक्षण का उद्ोत्रस्ठ ऋतते हैं। कमचारियों के प्रशिक्षण के लिए 
पाठुदक्रम हैयार झरना, प्रशिक्षण सामग्री और उप्वरएों का इंनजाम काना आदि 
भी उच्ही के जिसमें होता हे इस प्रक्रिय ने वे विशिन स्तर के कर्मचारियों के 

लिए 


तट 7 मेनन! गैके, उनका दी जाने ताली हिद्दायले आदि इंजन अध्ययम 
व्याम, ऋ्षाम वेट तर्गके, उनका दी जाने ताली हिदायले आडि लका गंढ़न अध्ययन 


जानी 
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फरक नंटूस ऊार टिप्पणियां तैयार ब्क््य्तं ह्ढें आर उनके काम 
दिक्कतों के गहदेनजर काम के तरीके में बदलाव के सुझाव तैयार व्धापे 

वे विभिन्‍न क्षेत्रों मे प्रशिक्षण की देने के लिए प्रशिक्षकों की टीम तैयाए करते 
हैं। गोष्ठियों के लिए वक्ता तैयार करते हैं; प्रशिक्षण कार्वक्रम पूरा होने पर 
एशिक्षुओं का मूल्यांकन करदे हैं। वे पूरे के पूंर प्रशिक्षण कायक्रम का भ॑ 

मृल्यंकन करते है, ताकि भविष्य में बेहतर प्रशिक्षण उपराब्ध हो सके । संबद्ध 

संम्धाओं, झंगतनों से पत्र व्यवहार और प्रशिक्षण संबंधी डाटा का संकलन उनका 
प्रमुख कान होता है । 

उपर्थुक्त काम ज्यादातर ऊमरे के अंदर शांत और स्वच्छ बातावरण में होते 
हैं। बाच-बीच में दूसरे संस्थानों मे भी जाना णड़ता है । जहाँ व्यावहारिक प्रशिक्षण 
भी दिया ज्यता है वहाँ थोड़ा खतरा हो सकता है, उदाहरण के तोर पर बचाई जहाज 
उड़ाने का प्रशिक्षण | ऐसी जगह पर चिझलांग व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं । पर 
दूसरे स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों का गम करना आसान है ! 

इनमें खड़े होकर, बैठकर, सुदकर और देखकर लिखना-पढ़ना और बोलना 
पड़ता है! एक हाथ वाला और एक पैर बाला व्यक्ति बहुत आराम से काम कर 
सकता है! आंश्फककि बघिर ओर अल्पदृष्टिवान्‌ व्यक्ति भी काम कर सकते है; 
कहों-कहीं पर नेश्नहीन व्यक्ति भी काम कर सकते हैं | 

शैक्षिक योग्यता : प्रशिक्षण वही व्यक्ति दे सकता है जो उस क्षेत्र में विशेष 
योग्यता रखता है। इसलिए इस कार्य में सीधी भर्ती की संभावना कम होती है , 
आन लैर पर जिस क्षेत्र में काम होता है वहीं के प्रशिक्षित च अनुभवी व्यक्ति लिए 
जाते हैं। इस कार्य मे काफी गौरठ महसूस होता है. अत: विकलांग व्यक्तियों को 
अपने काय में शीघ्र अतिशीघ्र दक्षता हासिल करके इस दिशा मे आना चाहिए 


चच्च लाझित विकल/गों 
दे उच्च छाआत विकलतयो के लिए उज्दुकत इाफगार , 59 


अर औरें को प्रारिल्षित ऋरके सिप्वाल कायम करता चाहिए 

7. ज्नमंपकी अधिकारी ; दिकलांएों के लिए आदश् नौकरियों मे से एव्ल 
नोकरी अह भी हैं! जनमगरक अधिकारी संगठन ओर आम जनता के बीच 
सरूद्धावना औः बेइलर समझ स्थाण्ति जरने का कान काले है; दे >चार साम्् 
हेयर ऋपके या प्रेस विज्ञप्ति तैयार काइए डटबाने का काम का्ते हैं, तादित 
सणठन को गतिदिशियों ज्ण॥ा-से-ज्यात् लोकप्रिय हो सके ' ले अखबार उठ 
एव्रिकाएँ बे ध्यान से पढ़ते है औए लोगों को संग्टल कई, नीतियों एवं अधिकारिये 
को जनभावना तथा हो रही ऊझालोआना के बारे में समझाते है। मीडिया और 
जुमप्रतिमिणियों से मिलकर सीएछन का पक रखरे हे। ले गपिला-ऊो आटे का 
आयोजन करके अपने संगठन के बारे में जानकारी बड़े रोचक दम से जनता के 
सामने रखते हैं ' मरत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का दौरा अपन संगठन मे रूगते हैं 

ये दूसरे स्थानों पर होने वाली ्रदर्शनित्रों में भाग लेते हैं | ये पोस्टर 
मॉडल आदि का प्रदर्शन करते हैं' किभेस्न घत्र-पत्रिकाओं में फीचर अगडि 
लिखने के कार्य से लेकर अपनी पत्रिदा निकालने तक का काम जे ऋरते है ' 
समय-समय पर दुरस्थ इलाकों मे जनसमुदाय की जानकारी ढेने और सेवा का 
न्मुना पेश करने के लिए कप भी लगाते हैं 

उपर्दक्तस कार्य कमरे के अंदर या बाहर आरामदायक गतावरण में होते हैं 
उनमें किसी कार्य संबंधी दुर्घटना को संभावता नहीं होती है। ज्यादातर कार्य थे 
बैठकर और खड़े होकर करना बड़ता है। डहमें दखने-सुनन और लिखने-एढ़ने 
की काफी आवश्यकता होती है । 

एक हाथ या एक पैर ठाले व्यक्वित्डव धान, को बखूबो कर सकते हैं। दोनो 


५2 
; 





पैर छराब होने वाले भी कर सकते हैं, अगर * थोद्ञा-बहुत चलने का हौसला 
रखते ध्ट 


शैक्षिक योग्यता : इस प्रकार के एद सीर्धी भर्दी के द्वारा भर जाते है। 
उम्मीदवार को स्नातक होने के अलावा जनसंपर्क या पत्रकारिता का मान्यता प्राप्त 
पाठ्यक्रम में भी स्नातक होना चाहिए। आजकल मार वूम्युनिकेशन या पत्रकारिता 
के अनेक अच्छे पाठ्यक्रम चल रहे हैं| इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक करने 
से विकलांग व्यक्ति पत्रकारिता में भी उत्तर एकते हे और जनसंपर्क व प्रचार 
अधिकारी का काम भी कर सकते हैं यह काय ऋफी प्रतिष्ठा दिलाता हैं और 
एः व्यक्ति इसमे आपने वाला चुनौतिय ७ कह मुकाबला करके आः 


पलिशा के प्रदर्श कर सकः 
बी ्यं ४ ३ 02४ रुके कि काप्पा। हा 
+, जझिलकऋ शिक्षा *: शिक्ष प्रदान करना सदिये से पवित्र ज्यवत्ताः 
०० 


दपिछत्गंंग व्यब्तियों से लण्भग हर छिपय का उच्च आध्यवद करे 


रद रच 


ओर टक्षरू जारए दूसरे लॉग की सेवा करके दिखाया है। 
घेकल'ग झअक्ति झहुत आसानी से कला विबयों, असे--इतिहाए उ्ल 
समालशास्त दर्शशशास्त्र, राजनीतिशस्त, अर्थश्णस्त्र, भारतीय भागाएँ, हिंती संस्कृत 
हिटेशी भाक्षएँ ऊैसे-- अंग्रेजी, रूझो आदि पढ़ा सकते हैं । दे छाणिज्य 
डिक्ण भो बड़ी आसानों से पद्म सकते हैं। जे अच्छे व्याख्यान दे सकते हैं 
सेमीनार आयोजित रूर सकते है, परीक्षायत्र सेट ऋर रूकते है, उत्तर पुस्तिकाओं; 
है, ऋषण्मी कक्षा का हाजिरों रजिस्टर भर सकते हैं। वे शोध कर 
सकते है और इसरे विद्यार्थियों को शोश का भी सकते हैं | 

कक्लाग व्यक्ति विज्ञान लिएय जैसे-- भथोतिकशास्ज, उसायननशास्त्र, 
धनस्यतिशाम्प, शुगर्भशास्त्र मी पढ़' सकते हैं । दे ज्यख्यान दे सकते है, प्रयोगशाला 


म प्रैश्थिक्म फाए सकते हैं वे परीक्षा पत्र पेट कार सकते हैं, इस्तहान से सकते हैं 


सु नि पुसेए 


जी उत्तन पललिका भी जाँच सकते हैं विज्ञान विबयणों में भी शोध कर सकने हैं 
और कंग > सकते हैं ' 


डण्यक्त काम ज्यादातर क्लास रूम में किए जाते हैं औ- घिकलांग व्यक्ति 
आराम जे ऊा जूकते हैं। प्रयोगशाला में काम करते या करते रूमय थोड़ी 
कठिसई आ सब्वतों है पर अभ्यास हो जाने गर या किसी भी सहायता ले लेने से 
इस ऋटठिताई से मुक्ति पाई जा सकती है। अप तौर पर कार्य करते समय बड़ी 
दुर्घटना, का खत्ण नहीं होता है ! 

इनमे छड़े होकर, सुनकर, बोलकर, लिखकर तथा बढ़कर कार्य करना होता 

है | एक हाथ जाला एक गर वाला व्यक्ति बढ़े आराम से इन कामों को कर सकता 
है। आंशिक ऋषधिर या आंशिक नेत्रहीन भी बखूडी इस जिम्मेदारी को निभा सकते 
हैं। अनक्त नेजहानों ने शिक्षक के रूप से उत्कष्ट भूिका निभाई है। अनेक 
मामलों में दोनो पैर और टोनों डाथ न होने पर भी अपनी चविट्टता से छात्रों को 
प्रभावगाली शिक्षा दी डै। घिज्ञन िषयों में परैक्टकल करते या कराते समय 
व्यक्ति की गंति्शीलता की आवश्यकता होती है 

शैक्षिक योग्यत्य : किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्वातकोस्तर उपाधि 
“स विषय का पडाने के लिए है साथ में पी एचण्डी० या कम से 


शिक्षित और उच्च शिक्षिए विकलागों ऊ लिए उच्युक्‍त रुजगार / & 


कम एम० फिल० होना भो आवश्यक है। आजकल विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने शिक्षका के लिए ऊँचे और कड़े नानर्दड कायम किए हैं! कई जगह 
परीक्षा भी आयोजित की जाती है 

विकलांगों क लिए शिक्षक बनना बहुत आसान है। यह व्यवसय सम्मान 
दिलाठा है । शिक्षण के साथ शोध कराया जा सकता है। पुस्तकें, लेख आदि भी 
आसानी से लिखे जा सकते है। अच्छी आमदनी भी होती है। पदोन्नति को 
संभावनाएँ भी होती है| लेक्चरर के बाद रीडर और फिर प्रोफेसर बन सकते हैं 
हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल के पद काफी सम्मानित होते हैं। 

विकलांग व्यक्ति कला, विज्ञान ओर चारिज्य ठिष्यों के अलावा इंजीनियरिंग 
द आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके इन विषयों को पढाने का काम भी कर सकते है | 
इनमें सिर्फ व्यावहारिक प्रयोग आदि कराने में दिक्कत आ सकतो है। फील्ड 
स्टडी के दौरान उन्हें दुर्घटना आदि का सामना करना पड़ सकता है। अल्प 
विकलांगता के शिकार व्यक्ति इस प्रकार के व्यवसाय मे जा सकते हैं ! 

हिंदी अधिकारी : गज्भाषा के रूप में हिंदी मे कामकाज बढ़ाने क लिए 
लगभग हर विभाग में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। हिंदी अधिकारी 
हिन्दी में होने वाले कामकाज की देख-रेख करते हैं | वे अनुवाद का काम देखते 
हैं। दूसर विभागों से सूचना इकट्ठी करके हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास 
करते है। अपने विभाग में हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों की हिंदी पढ़ाते हैं। 
हिंदी के प्रयोग को बढाने के लिए होने वाली बैठकों और विचार-गोष्ठी आदि में 
भाग लेते हैं | 

उपर्युक्त कार्य बहुत आसान होता है और कमरे में बैठकर आसानी से किया 
जाता है। कभी-कभार लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है। इसमें ज्यादातर काम 
डेठकर, देखकर और लिख-पढ़कर किया जाता है| इसे आंशिक बघधिर, बधिर 
व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। एक हाथ न होने वाले, एक पैर न होने वाले 
व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। नेत्रहीन और आंशिक नेत्रहीन भी अच्छे हिंदी 
अधिकारी के रूप में काम करते हुए देखे गए हैं। अगर व्यक्ति के दोनों पैर न हो 
और एक हाथ न ही तो भी व्यक्ति काम कर सकते है, क्योंकि इस काम में 
गतिशील की बहुत कम जरूरत पडती है। 

शैक्षिक योग्यता - इस गद के लिए हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी 
चाहिए टडॉक्टरेट की डिग्री हा तो बेहतर रहत्ग है. हिंदी मे लेखन क्षमता अच्छी 


8५. छा. लिए राजपर 


होनी आाहिए । यदि हिंदी, अग्रेजी के अलाग अन्य भारतोय भाषाओं का स्ान हो ते 
लाभ मिल सकता थैं। अगर विदेशी शबाओ जैसे-रूसी, फ्रेंच, जापानी आईि 
भाषाओं का >च्छा ज्ञान हो जो व्यक्ति काफी उन्नति कर सकता है | 

हिंदी अधिकारी पदोन्नति पाकर जनसंपर्क आदि का भो काम सँभाल 
सकत; है | कुल मिलाकर व्किलांगों के लिए यह आकर्षक व्यवसाय है। 

598, संयादक : विकलांग व्यक्ति सणच्र एत्र, पत्रिका, पुस्तक आदि का 
झंपादन कर सकते है । वे लिखित सममग्री को पहुकर, छॉटकर, संपादन करके 
प्रकाशन योग्य बना रुअते हैं। उनके अत्तिरिक्त वे महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट आदि का 
संपादन भी ऊर सकते है| के स्वर भी प्रमुख लेख आदि लिख सकते हैं । 

संपादक का कार्य ज्यादातर कमरे नें आराम से किया जाता है। ये काम 
ज्यादातर अकेले व्मया जाता है ! इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा नही 
होता है , इसमे देखने, कभी-कभी खड़े होकर काम करने और बैठकर लिखने- 
पढ़ने को आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति आंशिक बधिर या आंशिक नेत्रह्ीन 
है तो ठह आराम से काम कर सकता है । एक हाथ वाला यथा एक पैर वाला व्यक्ति 
भी सफल हो सकता है। अनेक ऐसे व्यवित भी संपादक के रूप में सफल होते 
देखे गए हैं जिनके दोनो हाथ या दोनों पैर नहीं थे । 

शैक्षिक योग्वता : पत्रकारिता के पेशे के लिए प्त्रकारिता में डिग्री आवश्यक 
है। स्नातक को पढ़ाई करके पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी को जा सकती है। पढ़ाई 
पूरी करने के बाद किसी अखबार या पत्रिका में काम किया जा सकता है। 
सरकारो प्रकाशन विभागों मे नौकरी मिल सकती हैं। इसमें पदोन्नति की संभावनाएँ 
काफी होती हैं । 

4. लाइब्रेरियन : हर प्रकार की पुस्तकों को योजनाबद्ध तरीके से संकलित 
करने ओर व्यवस्थित रूप से रखने का कार्य लाइब्रेरियन का होता है | पुस्तकों के 
अलावा पत्रिकाओ और अन्य प्रकार की पठन-सामग्री का संग्रह भी लाइब्रेरियन 
करते हैं। 

लाइब्रेरियन खरीदी हुई और सौजन्यतावश प्राप्त की गई पुस्तकों, पत्रिकाओ 
और पठन सामग्रियों को प्राप्त करके उन्हे वगीकृत करके, इंडेक्स बनाकर 
आलमारियों में रखने और रखवाने का काम करते हैं । वे पाठको को चुस्तकें देसे 
और वापस लेने का काम करते हैं। किताबों का पूरा रिकॉर्ड रखने, लेखकों व 
प्रकाशकों की सूची तैयार करने आदि का काम भी लाइब्रेरियन करते हैं. वे 


शिक्षित और उच्> झिक्षेत ,कल्‍ला , के लिए उण्यक्त रफयर / ०० 


हु 


रे बा बेशक इक वि निकर 
ज्सल्जत एन पर पठकां का सहायता करने का काय भी ऋरते हैं | विश रूप से 


शोध छात्रा का लाइब्ररियन का सहायतलः से बहुत लाभ होता 


पसतकालंदां मे लाइब्रार्यनड "कृाशन्त पतन्न-णत्रकाआऊ 


क्ः 
सूबताएँ काटकर फाइत ने लगाकर रखते है| उदाहरण के तौर पर संगीत नाटक 
लाइड्रेरा 


2! 9 हा 5 हू ॥॥ 


सअसीवश्यदा 


नें विभिन्‍न ऋलकारों, पंगीतकारों जैसे रवींद्र जैन, सभा 
ऊआदन ऋदि की पेपर ऋलपिंग काटकर फाइलें जल अनला शक शोध और दकर्न की 
विज्यों की एस्टकों वालो लाइब्रेरियो में लाइब्रेरियन की योग्यदः और झनुभद 
डहत महत्त्तपूर्ण होत' है ! 

ज्यादतर बड़े युस्तकालय वादानुवल्लल्नति होते है और इनमे कार्य कग्ना 
विकलांगो के लिए जहत आसान होता है! लाइब्रेरियन को ज्यदातर काम अकेले 
करना होता है | इत्त काम में दुर्घटना की कोई सभावना नहीं होती है | इसमे कैठकर 
ऋभी-कभो खड़े होकर, देखकर और लिख-पढ़कर कार्य करना होता है। इस 
प्रकार के काम एक हाथ था एक पैर दाले व्यक्ति तो कर ही सकते हैं, जिन तोगो 
को स्गंसपेशियाँ अकड़ी हुई हों या कमजोर हों ठे भी इस प्रकार का क्छाम कर 
सकते है । आंशिक बच्िर व्यक्ति भी इस काम को कर सकने है 

शैक्षिक योग्यता : लाइब्रेरियन की नोकरी के लिए स्नातक डिग्री के बाद 

लाइब्रेरी विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री लेना आव्श्यक होता है। इस 
प्रकार के पाठ्यक्रम अनेक विश्वविद्यालयों ने उपलब्ध है| विकलाग पिद्यार्थी 
इस पेशे को लक्ष्य बनाकर अपने विषय चुन सकते हैं। 

आजकल लाइसब्रेरियो में कंप्यूटर का इस्तेमाल जहुत बढ़ गया है। पुस्तको 
की सूची, लेखकों की सूदी व प्रकाशकों की सूची कंप्यूटर में भरी रहती है और 
इस कारण वे विकलांग जिनकी गतिशीलता अत्यंत सीमित है, भी आसानी से 
काम कर सकते हैं। नेत्रहीनो के लिए ब्लेल लिपि में पुस्तके, ऑडियो केसेट भी 
पुस्तकालयों में उपलब्ध होने लगे है। अब पुस्तकें कॉम्पेक्ट डिस्क पर भी 
उपलब्ध होने लगी हैं ! इससे नेत्रहीनों को काफी लाभ होने लगा है और नेत्रहीनों 
के लिए लाइब्रेरी के खंड मे नेत्रहीन लोग आसानी से काम कर सकते हैं | 

42, अनुसंधान अधिकारी : सही फैसले लेने के लिए प्रभावी रूप से 
ऑकड़े इकट्ठे करने, तालिका बनाने और उनका सही अर्थ निकालने के लिए 
हर क्षेत्र में सरकारी विभागों में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वे 
किसी भा का हल निकालने के 7लए सूचनाओ का प्रकार और 
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मात्रा तद करने हैं | इन सूचनाओं को प्राज करने का तरीका निश्चित करने हैं गैर 
सूचनाएँ इकट्ठी करते है । प्राप्त सूचनाओं का बाकायदा विश्लेषण करके निष्कर्ष 
निऊऋालते है। पूरी जाँच की लिखित रिपोर्ट तैयार करते हैं। ले अपनी रिपोर्ट मे 
निष्कर्ण की व्याख्या करते हैं और इन निष्कर्षों में होने वाले संभावित परिवर्तन 
की संभावना के कारण भी बतते हैं | ये निब्कर्ब किन परिस्थितियों में बदल सकते 
हैं यह भी स्पण्ट करते हैं । इस प्रक्रिया में वे निजी शोध संस्थाओं के साथ सहयोग 
ऊरते व लेते है। इनके द्वारा किए जाने वाले शोध का दायरा अत्यंत विस्तृत होता 
है और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है ! 

इस प्रकार का काम ज्यादातर कमरे के अंदर होता है, पर आँकड़े इकट्ठे 
करने या वस्तुस्थिति को देखने ० समझने के लिए कई बार बाहर भी जाना पड़ता 
है। बाहर जाकर आँकड़े इकट्ठे करने व वास्तविक निरीक्षण आदि का काम 
समूह में किया जाता है। विश्लेषण आदि करने का काम अकेले ही किया जाता 
है। इस काम में दुर्घटना की संभावना नहीं होती है / ज्यादातर काम बैठकर किया 
जाता है। थोड़ा-बहुत चलना भी पड़ता है। खड़े होने, देखने और लिखने-पढ़ने 
की आवश्यकता होती है। एक हाथ गा एक पैर वाले व्यक्ति बड़े आराम से काम 
कर सकते हैं। आंशिक बधिर या पूर्ण बधिर व्यक्ति भी काम कर सकते है, 
क्योंकि बहुत कम जनसंपर्क करना पड़ता हैं। आजकल शोध में कंप्यूटर का 
प्रयोग बहुत ज्याद' होता है और यदि कंप्यूटर के साथ सहायक उपकरण लगा दिए 
जाएँ तो आंशिक नेत्रहीन और पूर्ण नेत्रहीन भी काम कर सकते हैं | 

शैक्षिक चोग्यता : शोध अधिकारी के पद के लिए सांख्यिकी का गहन 
अध्ययन आवश्यक है! आजकल उपलब्ध ऑकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 
कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है | अत: इस व्यवसाय में प्रवेश से 
पूर्व कंप्यूटर और उपलब्ध सॉफ्टवेयर पैकेज का अध्ययन आवश्यक है। जिस 
विषय मे "गे७ हो रहा हो उसका ज्ञान भी जरूरी है 

शोध अधिकारियों की आवश्यकता भविष्य में और बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ती 
प्रतियोगिता, निर्णय लेने में आने वाली जटिलता और सही तथा सटीक निर्णय लेने 
की बढ़ती आवश्यकता के कारण उच्चाधिकारी शोध पर निर्भर करेंगे। सही 
योज्ना बनाने, योजना के अनुरूप कार्यान्वयन करने में शोध बहुत सहायक होगा 
अतः लिकलांग विद्यार्थी इस काम को लक्ष्य बनाकर बिषय चुन सकते हैं । गणित 
जोर सख्यिकी अर्थशस्त्र जैसे विषय इस काम को चुनने मे होंगे 
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स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल सकती है। 

१3. कृषि वैज्ञानिक : कृषि वैज्ञानिक कृषि संबंधी आँकड़े इकट्ठे करके 
उनकी तालिका तैयार करके सही अर्थ निकालकर परिणाम निकालते हैं। वे 
जानञ्रो, फसल से संबंधित विज्ञान और नमूना सर्वेक्षण प्रणाली का अध्ययन 
करते है। फसल की भविष्यवाणी, कृषि संबंधी मौलिक शोध और प्रशिक्षण 
आदि की गतिविधियो में सक्रिय रूप से भाग लेते है। अन्य शोध अधिकारियों की 
त्रह आँकड़ों का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करते हैं| विभिन्‍न परिणामों का 
मूल्यांकन करके कृषि संबंधी जानकारी किसानों व अन्य संबंधित लोगों को देते 
है । व अन्य प्रकार के संस्थानों के साथ तालमेल करके विभिन्‍न पहलुओं पर गहन 
शोध करते हैं । 

उपर्युक्त प्रकार के कार्य प्रयोगशाला में भी होते हैं और बाहर क्षेत्र में भी होते 
हैं। बाहर होने बाला काम ज्यादातर समूह में होता है, अत: विकलांग वैज्ञानिक 
सहारा लेकर काम कर सकते हैं | दुर्घटना आदि की संभावना बहुत कम होती है। 

इसमें ज्यादातर काम बैठकर, देखकर और लिख-पढ़कर होता है। थोडा- 
बहुत चलना भी पड़ता है। आंशिक बधिर व्यक्ति काम कर सकते हैं! यदि 
व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर नहीं है तो भी वह काम कर सकता है। 

शैक्षिक योग्यता : इसके लिए विकलांग व्यक्ति को स्नातकोत्तर उपाधि 
संबधित विज्ञान विषय में हासिल करनी पड़ती है। कृषि विज्ञान और कृषि 
इंजीनियरिंग में डिग्री इस काम में प्रवेश में काफी सहायता करते हैं। भारत एक 
कृषि प्रधान देश है और कृषि वेज्ञानिकों की बहुत आवश्यकता है। आजादी के 
बाद कृषि के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, पर अभी भी बहुत काम बाकी है और 
कृषि वैज्ञानिकों की तादाद बढ़ेगी | विकलांग विद्यार्थी इस काम को लक्ष्य बनाकर 
अपने विषय चुन रूकते हैं | 

इसी प्रकार फल उद्यान (+0॥॥०0/७७) के क्षेत्र में भी विकलांग व्यक्ति उतर 
सकते हैं। उद्यान शास्त्री भी विभिन्‍न ग्रकार के फल, फूल, सब्जियों, सजावटी 
झाड़ियों, पेड़ आदि के बेहतर प्रकार को विकसित करने के लिए लगातार 
अनुसंधान करते है। वे फलो के भंडारण, छुलाई, उनका उपयोगी रूपांतर 
(#00०55768) और विक्रय आदि को आसान और उपयोगी बनाने के लिए भी 
निरंतर शोध करते हैं। जमीन के गुणों का अध्ययन इन गुणों के अनुरूप उचित 
प्रकार के पौधों की रापाई उचित प्रकार के ब्रीजो का प्रयोग पौधो को एक स्थान 
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से दूसरे स्थान पर ले जाना, उद्यानों का रख-रखाव आदि का दायित्व भी उनके 
जिम्मे होता है। सब्जियों की गुणवत्ता और उत्पादन मात्रा बढ़ाने, बुआई का सही 
समय निश्चित करना, जमीन तैयार करना, फूलो, सब्जियों की प्रदर्शनी लगाने 
जैसे काम भी वे करते हैं। 

उपर्युक्त कार्यो में शारीरिक जरूरतें लगभग वैसी हैं जैसी कृषि वैज्ञानिकों 
की हैं ' जो विद्यार्थी कृषि वैज्ञानिक बनने की तैयारी कर रहे हैं वे एकाध विषय मे 
परिवर्तन करके इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिशा में असीम 
संभावनाएँ हैं । 

44, भौतिक शास्त्री : भौतिक शास्त्री भौतिक विज्ञान में सैद्धांतिक शोध और 
व्यावहारिक शोध दोनो करते हैं। भौतिक विज्ञान एक व्यापक विषय है और 
इसकी अनेक शाखाएँ हैं। इनमें गुरुत्वाकर्पण, पदार्थ के गुण, उष्या, प्रकाश, 
ध्वनि, विद्युत्‌, चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु विज्ञान, जैज भौतिकशास्त्र, 
खगोल भौतिकशास्त्र, भूगर्भ भौतिकशास्त्र आदि शामिल हैं और हरेक खंड काफी 
विशाल है तथा शोध की अपार संभावनाएँ हरेक में काफी हैं । 

औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों में से बहुत सी 
समस्याओं का समाधान भौतिकशः्स्त्री अपने शोध से कर सकते हैं। व पदार्थ की 
गति के नियमों, विद्युत्‌ गुणों, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, दबाव आदि का अध्ययन करके 
पदार्थों के प्रकार आदि का पता लगाकर दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थ 
आदि तैयार कर सकते हैं । नए शोध परिणामों का लाभ उठाकर सामने आने वाली 
औद्योगिक क्षेत्र की समस्या का हल निकाल सकते हैं। वे बारीकी से नापने वाले 
यंत्र आदि का भी निर्माण करते हैं। सौरमंडल खगोल विद्या, जीव विज्ञन, ४ 
भौतिकी का अध्ययन आदि करके, उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण करके 
जनहित मे उसका उपयोग करते हैं। 

उपर्युक्त कार्य ज्यादातर प्रयोगशाला में होते हैं और इनमें मस्तिष्क की बहुत 
ज्यादा और शारीरिक अंगों की आवश्यकता बहुत कम होती है | जव बाहर क्षेत्र में 
शोध करना पड़ता है और आँकड़े आदि इकट्ठे करने होते हैं तो कष्ट होता है, पर 
बाहर अकसर समूह में जाना होता है और विकलांग व्यक्ति बाहर का काम भी 
सहायक की सहायता से कर सकते हैं। 

भौतिक शास्त्री ज्यादातर बैठकर खडे होकर, देखकर थोडा अहुत चल 
फिरकर तथा लिख पढ़कर काम करते हैं आशिक बधिर एक हाथ या एक पैर 
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काले व्यक्ति आसानी से इस प्रकार के काम कर सकते हैं 

शैक्षिक योग्यता : भौतिकशास्त्री बनने के लिए भौतिकशास्त्र में स्नातकोत्तर 
उपाधि अनिवार्य है। तरवकी करने के लिए भौदिकशास्त्र की किसी भी शाखा में 
डॉक्टरेट आवश्यक है। भारत सरकार की विभिन्‍न प्रयोगशालाओं जैस 
सी०एस०आई०आर० आदि रक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र की 
प्रयोगशालाओं में भौतिकशास्त्रियों की बड़ी भारी माँग है | विकलाग विद्यार्थी इस 
व्यवसाय को लक्ष्य बनाकर अपने विषय चुन सकते है। 

5, डॉक्टर : डॉक्टर शरीर में होने वाली बीमारियों की जाँच करके उनके 
इलाज का प्रबंध करता है। वह मरीज को स्टेथेस्कोप से जॉचता है। उसके रक्त 
का दबाव नापता है। अन्य त्तरीको से बीमारी के लक्षण जानने की कोशिश करता 
है | इसके लिए एक्स-रे आदि लेने की व्यवस्था भी करता है , वैज्ञानिक तरीके से 
जाँच कर वह दवा देता है! मुश्किल मामलों में वह अन्य डॉक्टरों/विशेषज्ञों से राय 
लेता है। मरीज को स्वस्थ रखने के लिए हर प्रकार के उपाय सुझाता है और मरीज 
के मर्ज व दी गई दवाओं का रिकॉर्ड भी रखता है। मरीजों को आवश्यकतानुसार 
छुट्टी से वापस ड्यूटी पर जाने के लिए प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। 

उपर्युक्त कार्य शांत और सुविधाजनक माहौल में करना पड़ता है। किसी 
बडी दुर्घटना या आपातकाल को छोडकर ज्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती है ' 
इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं होती है | ज्यादातर काम बैठकर 
या खड़े होकर करना पड़ता है| देखने और सुनने की आवश्यकता पड़ती है। एक 
हाथ या एक पैर वाला व्यक्ति आराम से डॉक्टरी का पेशा अपना सकता है। 

शैक्षिक योग्यता : इंटरमीडिएट के बाद ग्रवेश परीक्षा द्वारा चिकित्सा क्षेत्र नें 
प्रवेश मिलता है। विकलांग व्यक्ति एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक 
चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम काफी कठिन होते है 
और इनमें सैद्धांतिक विषयों के अलावा व्यावहारिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं | 
पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। 

डॉक्टरों की भारत में बहुत माँग है । खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में माँग 

अहुत ज्यादा है । डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में भी काम कर सकते हैं | बरिष्ठ होने 
पर निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं | इस व्यवसाय में तरक्की और पैसे के अलावा 
सम्मान भी खूब मिलता है। 

46 सिस्टम सिस्टम अधिकारी किसी भी प्रणाली को डिज्गइन 
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करने का काम करते हैं। वे मशीन का आकार-प्रकार व सीमाएँ तय करते हैं। वे 
उसके कार्य करने के ढंग को तय करते हैं। मशीन की समय-समय पर जाँच 
करने, गलतियाँ दूर करने, उसकी देखभाल करने, उसमें निरंतर सुधार करने, नई 
तकनीक पर आधारित सुधार करने का काम करते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर सेंटर मे 
सिस्टम अधिकारी ४9० इंजीनियर की आवश्यकता होती है और यह बडी 
जिम्मेदारी का काम है। इसमे कार्य करने वाले को प्रशिक्षण देने का कार्य भी 
सिस्टम अधिकारी झा होता है। 

उपर्युक्त कार्य ज्यादातर बंद कमरे में शांत व वातानुकूलित वातावरण में होते 
हैं। इसमें दुर्घटता की संभावना नही के बराबर होती है। ये कार्य बैठकर, खड़े 
होकर, थोडा-बहुत चल-फिरकर, लिख-पढ़कर काम करना होता है। एक हाथ 
वाले, एक पैर बाले, आंशिक बधिर व्यक्ति इस प्रकार के कार्य बड़ी आसानी से 
कर सकते हैं | यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं हैं तो भी वह 
कार्य कर सकता है। 

शैक्षिक योग्यता : सिस्टम अधिकारी को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक 
है। कंप्यूटर में स्नातक डिग्री और कंप्यूटर की देख-रेख का अनुभव प्राप्त करके 
व्यक्ति सिस्टम अधिकारी की जिम्मेदारी उठा सकता है। इसमें मशीन के हर 
पहलू की जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसे 
ठीक किया जा सके। सिस्टम अधिकारी अनुभव प्राप्त करके बड़े-बड़े सिस्टम 
की देख-रेख कर सकते हैं | इसमें पदोन्‍नति की काफी संभावनाएँ होती हैं। 

१7. कंप्यूटर ऑपरेशन अधिकारी : जिस प्रकार सिस्टम अधिकारी पूरे 
कंप्यूटर सिस्टम की देखरेख करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेशन अधिकारी 
कंप्यूटर से ज्यादा-से-ज्यादा काम लेने का प्रयास करते हैं | जे बूटिंग, डिस्क, टेप 
और अन्य पुर्जो आदि का रख-रखाव करते हैं| वे कंप्यूटर के साथ सीधा संपर्क 
बनाए रखते हैं | कंप्यूटर पर चल रहे काम को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा 
करते हैं। मशीन को ठीक रखने के लिए आवश्यक एहतियात बरतते हैं | डिस्क 
और टेप आदि में जो आँकड़े व सूचनाएँ मौजूद हैं उनकी देखरेख और उन्हे 
सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है । 

उपर्युक्त कार्य भी वातानुकूलित कमरे के शांत वाताबरण में होते हैं | ये कार्य 
व्यक्ति ज्यादातर अकेले ही करते हैं। आपस में बातचीत या संपर्क करने की 

कम ही पडती है इसमे बैठकर खडे होकर थोडा बहुत 
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चल-फिरकर करना पड़ता है । कभी-कभार झुककना या सुनना पड़ता है । एक हाथ 
वाले व्यक्ति, एक पैर वाले व्यक्ति, दोनों पैर या और एक हाथ न होने वाले व्यक्ति 
भी काम कर सकते हैं । आंशिक बधिर व्यक्ति बड़े आराम से काम कर सकते है | 
पूर्ण बधिर व्यग्ति भी काम कर सकते हैं। 

शैक्षिक योग्यता : इस नौकरी में आने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन मे 
स्नातक डिग्री आवश्यक है | यदि स्नातकोत्तर डिग्री हो तो बेहतर है | इस प्रकार के 
पाठ्यक्रम बहुत जगह उपलब्ध हैं | आजकल कंप्यूटर का प्रयोग बढता चला जा 
रहा है | इस प्रकार के पद लगभग हर विभाग में निकल रहे हैं| विकलांग विद्यार्थी 
इस पद को लक्ष्य बनाकर अपने विबय चुन सकते है और इस लाइन में पदोन्नति 
की संभावनाएँ काफी हैं । 

१8. प्रोग्रामर : पग्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करते, उन्हें टेस्ट करने 
और विकसित प्रोग्रामों की देखरेख करने और उनका पूरा लेखा-जोछा रखने का 
काम करते हैं। वे प्रोजेक्ट लीडर के निर्देशन में विश्लेषण करने, इंडस्ट्रियल 
इजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च का उपयोग करने का काम भी करते है। 

यह कार्य भी बातानुकूलित कमरे के शांत वातावरण में किया जाता है। 
ज्यादातर यह कार्य अकेले किया जाता है और इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की 
संभावना नहीं होती है । उसमें बैठकर, कभी-कभार खड़े होकर, देखकर, थोड़ा- 
चउल-फिरकर काम करना होता है। कभी-कभार मुड़ना पड़ता है और थोड़ा- 
बहुत सुनने की भी आवश्यकता होती है। एक हाथ बाला व्यक्ति, एक पैर वाला 
व्यक्ति बड़े आराम से काम कर सकता है। अगर व्यक्ति के दोनो पैर खराब हैं 
और एक हाथ भी नहीं है तो भी वह काम कर सकता है। आंशिक बधिर के लिए 
यह काम आसान है । पूर्ण बधिर भी कुछ कठिनाइयों के साथ काम कर सकता है | 

शैक्षिक योग्यता : इस नौकरी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक 
डिग्री आवश्यक है। यह पाठ्यक्रम बहुत जयह उपलब्ध है। बिकलांगों के लिए 
इस पांद्यक्रम को करके इस नौकरी को पाना बहुत आसान है। 

१9. आर्टिस्ट : विभिन्‍न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, पोस्टरों, 
बोर्डो में चित्रों के लिए आर्टिस्ट कलाकारों की आवश्यकता होती है। ये कलाकार 
अन्य संबद्ध लोगों से सलाह-मशविरा करके डिजाइन व चित्र तैयार करते हैं ये 
तरह-तरह के डिजाइन तैयार करके रंग भरकर उन्हें छपने योग्य बनाते हैं. यह 
काम बडा रोचक होता है 
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यह काम कमरे के अंदर शांत व स्वच्छ वातावरण में होता है और इसमे 
किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। इसमें बैठकर, खड़े होकर 
काम करना पड़ता है। कभी-कभी मुड़ना भी पड़ता है। देखते और कभी-कभी 
सुनने की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी 'वलना-फिरना भी पड़ता है। 
आंशिक बधिर या पूर्ण बधिर व्यक्तियों के लिए यह कार्य बहुत आसान है। वे 
शोर-शरबे से विचलित हुए बगैर ध्यानमग्न होकर चित्रकारी कर सकते हैं | एक 
हाथ यथा एक पैर वाले व्यक्ति भी इस प्रकार के काम आसानी से कर सकते हैं। 

शैक्षिक योग्यता : इस प्रकार के काम के लिए कला के प्राकृतिक गुण तो 
व्यक्ति में होने ही चाहिए। उसे साथ में कला विद्यालय से ललित कला में स्नातक 
स्तर का पाठ्यक्रम कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न कला विषयक 
यत्र-पत्रिकाओं का भी नियमित अध्ययन करना चाहिए। 

आजकल कंप्यूटर द्वारा भी बहुत सारे स्केच, चित्र आदि बनाए जाते है। 
अतः कलाकार को कंप्यूटर द्वारा कार्य करने का ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। 
कप्यूटर पाठ्यक्रम पूरा करके ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज, जिनसे चित्र या स्केच बनाए 
जा सकते हैं, को इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए | 

20. ड्राफ्टमैन : कलाकार की ही तरह विकलांग व्यक्ति ड्राफ्टमैन का भी 
व्यवसाय चुन सकते है| वे विभिन्‍न प्रकार के नक्शे आदि बनाने और उन नब्शो 
के अमुसार भवन, बाँधों या सड़कों में लगने वाले सामानों की संख्या और मात्रा 
निकाल सकते हैं। वे इसके जरिए पूरो परियोजना की लागत तक निकाल सकते 
है। वे विस्तृत नक्शे, एक खंड का नक्शा आदि तैयार कर सकते हैं। साथ में कार्य 
करने के लिए विभिन्‍न स्तर पर आवश्यक नक्शे तैयार कर सकते हैं। विभिन्‍न 
स्तर पर विभिन्‍न प्रकार के श्रमिकों की संख्या का आकलन भी कर सकते हैं ! 

इस प्रकार का काम शांत व स्वच्छ कमरे में होता है और ज्यादातर काम 
स्वयं ही करना होता है | इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं होती है। 
इसमें बैठकर व खड़े होकर कार्य करना होता है। कभी-कभी मुड़ना भी पड़ता 
है। देखने की आवश्यकता पड़ती है । लिखने और पढ़ने की जरूरत हमेशा पड़ती 
है| आंशिक बधिर व्यक्तियों के लिए यह व्यवसाय बहुत अच्छा है | एक पैर वाला 
व्यक्ति भी काम कर सकता है। यदि व्यक्ति के दोनों पैर न हों और एक हाथ भी 
न हो तो भी वह काम कर सकता है। 

शैक्षिक योग्यता आम तौर पर ड्राफ्टमैन के लिए आई०्टी ०आई० स्तर का 
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पाठ्यक्रम होता है। डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम कर लेने से आगे पदोन्‍ति की 
संभावना अच्छी होती है | विकलांगों के लिए यह अच्छा रोजगार है | यहाँ एक बाठ 
ओर है कि कंप्यूटर यहाँ भी प्रवेश कर गया है। अब ज्यादातर ड्राइंग कंप्यूटर की 
सहायता से बनती है। इससे विविधता भी आती है और विकलांग व्यक्ति को 
लंबे-चौड़े ड्राइंग बोर्ड पर हाथ नहीं चलाना पड़ता है। गलती होने पर मिटाने के 
लिए ज्यादा परिश्रप नहीं करना पड़ता है | कंप्यूटर पर ड्राइंग या नक्शे तैयार करना 
विकलांग व्यक्तियों के लिए ज्णदा सरल है। अतः विकलांग व्यक्तियों को 
कप्यूटर का पाठ्यक्रम अवश्य कर लेना चाहिए। आवश्यक सॉफ्टवेयर को 
इस्तेमाल करना सोख लेने से लागत वगैरह निकालने में बहुत आसानी हो 
जाती है | 

24. पोस्टमास्टर : पोस्टमास्टर को पोस्ट ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी सँभालनी 
होती है। वह पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्यो में समन्वय 
स्थापित करता है और नियंत्रण रखता है। वह निर्धारित नियमों के तहत जनता को 
तमाम सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदारी 
सौंपना, सभी काउंटरों पर जनता को सुविधा सुनिश्चित करना, सभी सुविधाओं 
की जानकारी जनता को उपलब्ध कराना सरकारी डाक॑ व मनीऑर्डर आदि का 
वितरण, प्राप्तियों का लेखा-जोखा, बचत बैंकों के खातों का रख-रखाव, ऑडिट 
करवाना आदि की जिम्मेदारी पोस्टमास्टर की होती है। अनेक स्थानों पर साथ में 
टेलीग्राफ ऑफिस की जिम्मेदारी भी होती है। नकद रकम आदि का रख-रखाव 
और उन्हे संबंधित विभागों को सौंपना जैसे कार्य भी पोस्ट मास्टर को करने 
होते हैं। 

उपर्युक्त कार्य कमरे में बैठकर किए जाते हैं और इनमें किसी प्रकार की 
शारीरिक दुर्घटना की संभावना नहीं होती है ! इसमें बैठकर खड़े होकर, सुनकर, 
लिख-पढ़कर काम करना होता है। एक हाथ वाला और एक पैर वाला व्यक्ति 
बड़ी आसानी से कार्य कर सकता है । आंशिक बधिर व्यक्ति भी इस जिम्मेदारी 
को सँभाल सकते हैं। 

शैक्षिक योग्यता : इस पद पर भर्ती लिखित प्रतियोगिता व साक्षात्कार के 
जरिए होती है। इसके लिए स्नातक होना आवश्यक होता है। पोस्ट ऑफिस 
लगभग हर गाँव में स्थापित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में इस विभाग में भर्ती 
होती है. इस पिभाग में विकलागो के लिए काम करना सभव है विकलाग 
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विद्यार्थी लिखित परीक्षा की तैयररी करके इस नौकरी को पा सकते हैं। 

22. प्रिंटिंग प्रेस सुपरवाइजर : इस नौकरी में छपाई की प्रक्रिया की योजना 
बनाना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण बनाए रखना होता है। छपाई की 
प्रक्रिया में तरह-तरह की गतिविधियाँ होती हैं और सुपरवाइजर को हर प्रकार की 
गतिविधि में लगे कर्मचारी पर नजर रखनी होती है । तरह-तरह की स्थाहियो को 
मिलाने रंगों का सम्मिश्रण, अंतिम प्रूफ को जाँचने और छपी हुई प्रति जाँचने जैसे 
काम उसे करने होते हैं| वह प्रेस का सामान्य प्रशासन भी सँभालता है और ग्राहको 
के साथ बातचीत, लेन-देन भी करता है। 

प्रेस में कार्य करते समय शोर और रंगों, स्याहियों की तीखी गंध का सामना 
वरना पड़ता है। आम तौर पर दुर्घटना की संभावना कम होती है। इसमें बैठकर 
खड़े होकर, झुककर, लिख-पढ़कर काम करना होता है । एक हाथ वाले, एक पैर 
वाले व्यक्ति बड़ी आसानी से कार्य कर सकते हैं। शोरगुल वाले वातावरण मे 
बधिर व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं| आंशिक बधिर व्यक्ति पूरे काम की 
देखरेख कर सकते हैं। 

शैक्षिक योग्यता : इस प्रकार की नौकरी में जाने के लिए स्नातक डिग्री के 
अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा भी कर लेना चाहिए । इस प्रकार 
की नौकरियाँ सरकारी प्रेसों में निकलती हैं। करेंसी नोट छापने वाली प्रेसो मे 
बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और वेतन भी अच्छा मिलता है | अल्प विकलांगता 
के शिकार व्यक्तियों के लिए यह नौकरी उत्तम है| 

23. जॉब एनालिस्ट : इस नौकरी में विभिन्‍न प्रकार की नौकरियों का 
मृल्यांकन, मुख्य पदों का निर्धारण, विभिन्‍न पदों पर दी जा सकने वाली जिम्मेदारियों 
का निर्धारण, उनके लिए आवश्यक योग्यता और बुद्धिमत्ता का निर्धारण इन 
एनालिस्टों के जिम्मे होता है । वह इस समय चल रहे कार्यो और भविष्य में आने 
वाले कार्यो का विश्लेषण करके हाथ से काम करने वाले की आवश्यकता को 
कम करने और स्वचालित मशीनों के ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल के तरीके सुझाते 
हैं और कामगारो की स्थिति का अध्ययन और उत्पादकता को बढ़ाने के तरीके भी 
उच्चाधिकारियों को बताते हैं। वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल बनाने का काम 
भी करते हैं। 

इस प्रकार के काम कमरे में बैठकर करने होते हैं। ज्यादातर समूह में काम 
करना होता है और आपस मे बातचीत करनी होती है दुर्घटना की सभायना नहीं 
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उपर्युक्त विभागों के अलावा भी बहुत से विभा हैं जहाँ पर कुछ यदों पर 
विकलांग व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं। बढ़ते कंप्यूटराइजेशन से उनका 
काम आसान होता जा रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 

(१) अस्थि विकलांग व्यक्ति, जिनके एक हाथ या एक पैर न हों या 
कमजोर हों, लगभग सभी विभागों में तकनीकी और गैर तकनीकी कार्य कर 
यकते हैं | 

(2) श्रवण-बआधित व्यक्ति उन सभी जगहों पर कार्य कर सकते हैं जहाँ 
बातचीत की आवश्यकता न हो या कम हो | 

(3) नेत्रहीन व्यक्ति आधुनिक सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करके 
बहुत सारे काम कर सकते हैं। बुक स्कैनर, कंप्यूटर, वायस सिंथेसाइजर के 
इस्तेमाल से वे आसानी से पढ़-लिख सकते हैं। 

कुछ विभागों जैसे स्कूल, कॉलेज, दित्त व लेखा विभाग, अनुवाद विभाग, 
पुस्तकालय, शोध विभाग में विकलांगों का कार्य बहुत आसान है और इनमें 
काफी संख्या मे विकलांग व्यक्तियों को रखा जा सकता है। बैकों और बीमा क्षेत्र 
तथा अनेक सर्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों मे भी काम करता काफी सरल है और 
बिकलांगों को इस क्षेत्र मे आने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किए जाने की 
आवश्यकता है। 


अल्यशिक्षित और अशिक्षित 
दिकलांगों के लिए रोजगार के अवसर 


यदि हम विभिन्‍न नौकरियों की कार्यप्रणाली का गहराई से अध्यवन करें तो पाएँगे 
कि अल्पशिक्षित, यहाँ तक कि अशिक्षित ठिकलांग व्यक्ति भी अनेक पदों पर 
कार्य कर सकते हैं। 

उदाहरण के लिए--हम सबसे पहले उन पढों की बविवेचना करते हैं जहाँ 
नेज्रहीन व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं। 

/१) रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर उद्घोषक : इन जगहो 
पर टेलीफोन से रूगातार सूचनाएँ आती रहती हैं। नेत्रहीन व्यक्ति फोन पर आई 
सूचना को सानान्‍्य जनों के सूचनार्थ माइक्रोफोन पर आसानी से घोषणा कर 
सकता है। इसके लिए उद्घोषक का हाई स्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा पास 
होना ही आवश्यक है | 

(2) टेलीफोन ऑपरेटर : नेत्रहीन लड़के और लड़कियाँ टेलीफोन ऑपरेटर 
की नौकरी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए उनके इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक 
बीप और उभरे हुए अंक होने चाहिए, ताकि नेत्रहीन नंबर मिलाने में परेशानी न 
महसूस करे ! 

(3) शिक्षक : नेत्रहीन शिक्षक प्राइमरी स्तर पर हर विषय और ऊँची क्लासों 
में कला विषय बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं। थोड़ा अनुभव होने के बाद उनमें 
काफी आत्मविश्वास आ जाता है और वे बच्चों का विश्वास भी जीत सकते हैं । 

(4) संगीतकार और संगीत शिक्षक : संगीत नेत्रहीनों का प्रारंभ से ही प्रिय 
विषय रहा है। नेत्रहीन व्यक्ति संगीत सीख सकते हैं। ले सामान्य विद्यालवों में 
संगीत की शिक्षा दे सकते हैं और संगीत विद्यालयों में विशेष संगीत शिक्षा भी दे 
सकते हैं । वे रेडियो व दूरदर्शन पर संगीत का कार्यक्रम दे सकते हैं। वे संगीत 
रचना भी कर सकते हैं वे बिभिन्‍न प्रकार के वाद्य बजा सकते हैं ऐसे कलाकारों 
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व्मे रूप में भी कार्य कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में नेत्रह्वीनों के लिए प्रगति की 
कोई सीमा नहीं है । 

($) ऑफिस में नौकरी : नेत्रहीन ऑफिसों में विभिन्‍न प्रकार के दागित्व 
निभा सम्मदे हैं! वे डिक्टाफोन और डिजीटल टाइप्राइटर के सहारे स्टेनोग्राफर 
का काम बखूंदी कर सकते हैं। थोड़े अनुभव के बाद वे ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 
कार्यभार भी सेभाल सकते हैं। 


अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों के लिए रोजगार 

प्रशासनिक विभागों मे अल्पदृष्टिवान पुरुष और महिला अनेक प्रकार के 
पदों पर कार्य कर सकते हैं | उदाहरण के तौर पर-- 

स्वागती : अल्पदृष्टिवान व्यक्ति आने वाले व्यक्ति का ताम-पत्ा पूछकर 
उससे संबंधित व्यक्ति से बात करवा सकता है और मिलवा भी सकता है ! इस 
काम में बहुत मामूली लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है जो अल्पदृष्टिवान व्यक्ति कर 
सकता है। 

डिस्पेज क्लर्क : अल्पदृष्टिवान रोजाना की डाक को उचित पते पर टिकट 
लगाकर भेज सकता है। वह आवश्यकतानुसार कोरियर, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत 
डाक से पत्र व अन्य सामग्री भेज सकता है। 

डाक संदेशवाहक, चपरासी, पानी पिलाने बाला : इन पदों पर भी 
अल्पदृष्टिवान व्यक्ति कार्य कर सकता है। इन पदों पर दृष्टि की आवश्यकता 
बहुत कम होती है। 

रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम और रिठायरिंग रूम का अटेंडेंट : रेलवे 
स्टेशन पर स्थित विभिन्‍न दर्जो के प्रतीक्षालयों और विश्रामगृहों में देखभाल करने 
का व्मम्र अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों के लिए बहुत आसान है। इस काम में लिखने- 
पढ़ने का काम बहुत कम होता है और इन जगहों पर विकलांग व्यक्ति बड़ी 
कुशलता से कार्य कर रहे हैं | 

सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में : नेत्रहीन व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में भी अनेक 
पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं । उदाहरण के तौर पर, नेत्रहीन व्यक्ति 
ब्रश बताने, केन बुनने, चेयर बुनने, चटाई बुनने, छेद करने, सामान पैक करने, 
प्रशिक्षण पाने के बाद लेथ मशीन चलाने, प्रेस चलाने जैसे काम भी कर सकते है | 
बोतलों में ढककन लगाने और निर्माता की मुहर लगाने जैसे कार्य तो ये बहुत 
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आसानी से कर सकते हैं। 

इसी प्रकार अल्पदृष्टिवान व्यक्ति बहुमंजिली इमारतों में लिफ्टमैन का 
कम, ज्रेस चलाने और सामान्य वायरिंग, तारों के गुच्छे आदि बनाने का काम 
बखूबी कर सकते हैं 

टेक्सटठाइल मिलों, सिल्क मिलों आदि में रोजगार : नेत्रहीन व्यक्ति बॉबिन 
(जिसमें सूत लपेटा जाता है) साफ करने का काम कर सकते हैं । बोरे सिलने, 
पेक करने, लेबल लगाने जैसे काम भी बखूबी कर सकते हैं । 

भारी और हलके मशीन उद्योग : प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्‌ नेत्रहीन 
लेथ ऑप्रेटर के रूप में बखूबी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार वे ड्िलिंग 
मशीन, प्रेस आदि चला सकते हैं। हाथ से चलने वाली टेपिंग मशीन, प्लास्टिक 
मोल्डिंग मशीन आदि चला सकते हैं । भ्रडिंग मशीन चलाना, ट्यूब मोड़ने, लेमिनेशन 
करने जैसे काम भी कर सकते हैं ।इन औद्योगिक परिसरों में स्थित भंडारगृह मे चे 
सहायक के रूप में भो कार्य कर सकते हैं। 

इसी प्रकार अल्पदृष्टिगान व्यक्ति भी लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग 
मशीन, शेपिंग मशीन, शियरिंग मशीन आदि चला सकते हैं। अल्पदृष्टिवान 
व्याक्तयों को दरअसल हर प्रकार की मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता 
है। वे विभिन्‍न प्रकार के पुर्जे जोड़ने का काम भी कर सकते हैं । 

दवा उद्योग : दवा उद्योग में नेत्रहनों के लिए काफी संभावनाएँ हैं | वे बोतल 
धोने से लेकर बोतल में दवा भरने के बाद उसे सील करने का काम बखूबी कर 
सकते हैं ! जिन दवाओं को बूँद-बूँद कर डाला जाता है उनमें ड्रॉपर लगाने का 
कार्य भी कर सकते हैं । दवा की बोतलो को गत्ते के डिब्बों मे डालकर बंद करने 
का काम भी कर सकते हैं । इन गत्ते के डिब्बों को लकड़ी के डिब्बों में बंद करके 
कोल ठोंकने तक का काम कर सकते हैं। 

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित कार्यों में : नेत्रहीन व्यक्ति खुदाई करना, 
जमीन समतल करना, खाद डालना, बीज बोना, पानी डालने जैसे कार्य बखूबी 
कर सकते हैं। इसी प्रकार फल उद्योगों में अल्पदृष्टिवान व्यवित कलम तैयार 
करने से लेकर अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति फूलों का 
गुलदस्ता तैयार करने, मालाएँ, वेणियाँ तैयार करने जैसे कार्य भी कर सकते हैं| 

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी उद्योग में पशुओं को नहलाने घुलाने 
दघ निकालने जैसे काम बखबी कर सकते हैं 
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ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों में : इन कुटीर उद्योगों में नेन्रहीन व्यक्ति 
बॉस से बनने वाले रामाव, टोकरी आदि के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकते 
है! वे बीड़ी बनाने, मोदियों की माला बनाने, ताड़ के पत्तों की चटाई बनाने, आडू 
बनाने, रस्सी बनाने जैसे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं ! 

ज्यावश्ायिक कार्यो में : नेजरहीन व्यक्तियों को विभिन्‍न व्यावसायिक कर्प्यो 
में रोजगार मिल सकता है। मोमबत्ती ब्नाने, डस्टर बनाने जैसे कार्यों में वे लग 
रूकते हैं । दूकान या खोमचे पर भी वे काम कर सकते हैं | 

इसी प्रकार अल्पदृष्टिवान व्यक्ति लॉटरी का टिकट बेचने. जन-सूचना केंद्र 
आदि चलाने का काम कर सकते हैं। 

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में नेत्रहीन व्यक्ति अनेक प्रकार के क्मार्य 
कर सकते हैं। इस उद्योग में आजकल ज्यादातर कार्य स्वचालित और अर्धस्वचालित 
गशीनों द्वरा होता है। नेत्रहीन व्यक्ति थोड़ा प्रशिक्षण ग्राप्त करके काफी सारे कार्य 
कर सकते हैं। 

अल्पदृष्टिवान व्यक्ति अस्पतालों में वार्ड ब्लॉय और आया का काम काफी 
हद तक कर सकते हैं | 


मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए रोजगार 


अब तक जितने भी प्रयास विकलांगों के रोजगार के लिए हुए हैं उनसे 
मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को नहीं के बराबर लाभ हुआ है। उसका 
एक प्रमुख कारण यह भी है कि लगभग हर नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षिक 
योग्यता (आठवीं णस या समकक्ष) रख दी जाती है, जो मानसिक रूप से 
अविकस्वित व्यक्तियों के लिए लगभग असंभव होती है। फिर भी मानसिक रूप 
से अविकसित व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य सरकारी और गैरसरकारी विभागो में 
कर सकते है। 

रेलवे विभाग मे मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति निम्न पदों पर कार्य 
कर सकते हैं : 


प्रशासनिक विभागों में 


चपरासी : कम बुद्धि वाले व्यक्ति इन विभागों में चपरासी का काम बखूबी 
कर सकते हैं वे फाइल देने लेने छोण मोटा सामान स्वाने ले जाने पानी पिलाने 
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आदि कार्य वर सकते हैं | थोडे अनुभव के बाद वे काम सीख जाते हैं और अपना 
काम काफी मन लगाकर कर सकते हैं| 

संदेशवाहक : थोड़ा अनुभव होने के बाद मानसिक रूप से अविकसित 
व्यक्ति विभिन्‍न विभागों में लिखित संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का 
काम भी कर सकते हैं। प्रशासनिक विभागों में ऐसे संदेशवग्हकों की जरूरत अभी 
भी पड़ती है । 

रिकॉर्ड लिफ्टर : सरकारी घिभगों में नए-पुराने रिकॉर्ड काफी सँभालकर 
रखे जाते हैं | बीच-बीच में इन रिकॉर्डो की आवश्यकता पड़ती है | मानसिक रूप 
से अविकसित व्यक्ति इन रिकॉर्डों के सिलसिलेवार ढंग से रखने और जरूरत 
ग्डने पर निकालने का काम कर सकते हैं | 

सफाई बाला : सरकारी दफ्तरों में झाड़ू लगाने और सफाई आदि करने का 
काम भी विकलांग व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। इसमें बुद्धि की ज्यादा 
आवश्यकता नहीं होती है! 

माली : सरकारी दफ्तरों के आसपास की जमीन की सफाई करना, क्यारियाँ 
बनाना और उनमें मौसम के अनुसार फूलों के पौधे रोपना, उनकी सिंचाई आदि 
करना मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए संभव है। थोड़ा-बहुत 
प्रशिक्षण के पश्चात्‌ और उचिव देखरेख के द्वारा ये व्यक्ति इस प्रकार का काम 
बहुत मन लगाकर कर सम्ते हैं । 


बर्कशॉप आदि में 


खलासी : रेलवे के संचालन विभाग, वर्कशॉप, संचार विभाग, टूलरूम 
आदि में बड़ी संख्या में खलासियों की नियुक्ति की जाती है। ये खलासी विभिन्‍न 
प्रकार के छोटे-बड़े काम (तकनीकी और गैर तकनीकी) करते है । इनमें ज्यादा 
बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है और वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा देखरेख की 
जाती है | फाउंड़ी शॉप, पेंट शॉप, कैरेज शॉप, वेल्डिंग शॉप, सो मिल, प्रिंटिंग प्रेस 
आदि में भी इन खलासियों को जरूरत होती है। प्रारंभ में मानसिक रूप से 
अविकसित खलासी को पुराने अनुभवी खलासी के साथ लगाया जा सकता है। 
बाद में ये खलासी अपने आप भी काम करने लगेंगे। दोहराने वाले काम करने में 
इन व्यक्तियों को काफी आनंद आता है ओर ये बोर नहीं होते हैं । काम के नतीजे 
को देखकर इन्हें काफी आनद जाता है 
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हालाँकि अब रेलवे में भी स्वचालित यंत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग होने 
लगा है, पर फिर भी बड़ी संख्या में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति खलासी 
के रूप में खप सकते हैं ! 

इसके अलावा रेलवे के केटरिंग विभाग में बर्तन धोने से लेकर खाना 
परोसने आदि के काम में इस प्रकार के व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं | 

हर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय और विश्रामालय होते हैं, जहाँ यात्री प्रतीक्षा 
या विश्राम करते हैं! इन जगहों पर एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो वहाँ की 
देखरेख कर सके और यात्रियों की थोड़ी-बहुत मदद कर सके । मानप्चिक रूप से 
अविकसित व्यक्ति भी इन जगहों पर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सम्मान 
घर, पार्सल विभाग में लोगों को सामान रखने-निकालने का काम वरिष्ठ कर्मचारी 
की देखरेख में कर सकते हैं । इस काम में बुद्धि की आवश्यकता बहुत कम होती 
है। 

गरमियों के दिनों में रेल विभाग लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए भी 
बड़ी संख्या में कर्मचारी भर्ती करता है। इस काम के लिए भी मानसिक रूप से 
अविकसित व्यक्तियों को भर्ती किया जा सकता है। 

इसके अलावा लोकोशेड, ट्रेन की जाँच करने वाले गैंग, अन्य इंजीनियरिंग 
कार्यो के लिए बनाए गए गैंग मे भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को 
खपाया जा सकता है। ये लोग रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में भी काम कर 
सकते हैं | 

अत: हम देख सकते हैं कि जो मानसिक रूप से अविकस्नित व्यक्ति 
शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आम बोलचाल की भाषा बोलते और समझते है ये 
इस विभाग में अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। 

पोस्ट और ठेलीग्राफ विभाग : इसी प्रकार पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग मे 
भी प्रशासनिक विभागों में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति चपरासी, संदेशवाहक, 
अर्दली, रिकॉर्ड लिफ्टर, पैकर आदि पदों पर कार्य कर सकते हैं। वे सफाई का 
काम भी कर सकते हैं। पानी आदि भी पिला सकते हैं ! 

इसी प्रकार लगभग हर प्रकार के दफ्तरों में ये लोग खप सकते हैं, सिर्फ 
हिम्मत और शुरुआत की आवश्यकता है। दफ्तरों के अलावा अन्य क्षेत्रों मे 
मानसिक रूप से अविकसित लोगों को लगाया जा सकता है; जैसे-- 

डेयरी उद्योग जानवरो को खुले मे चराने बाँधकर चारा देने उन्हें नहलाने 
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गोवर आदि इकट्ठा करने, सफाई करने जैसे काम मानसिक रूप से अदिकसित 
व्यक्ति किसी की देखरेख में भली प्रकार कर सकते हैं। 

डेयरी उद्योग को तरह ही अन्य ग्रामीण उद्योगों जैसे, भुर्गीणलन, सुआर- 
पालन आदि से भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति छोटे-बडे कामों को 
करके अपनी जीविका कमा सकते हैं। 

बड़ी-बड़ी दूकानों में : खास तौर पर थोक व्यापारियों के यहाँ सामान 
निकालने, तौलने में मदद करने और गाड़ी में लादने आदि में मानसिक रूपए से 
अविकसित ज्यवित रोजगार था सकते 

खेती में : बुआई के समय, कटाई के समय बड़ी संख्या में गैर कुशल 
मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये लोग घास काटने, जानवरों का 
चारा आदि इकट्ठा करने, बेकार उत्पादों को अलग करने जैसे काम में उपयोगी 
साबित होते हैं | 

टिंबर उद्योग, गुड़ं-खांडसारी उद्योग : इन उद्योगों में भी गैर कुशल 
कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ये लोग लकड़ी के कटते समय उसे पकडे 
रखने, गन्ने के रस निकालते समय ध्यान रखने आदि का काम कर सकते हैं । 

इसी प्रकार तेल मिलों, तंबाकू उद्योग, लकड़ी के फर्नीचर उद्योग में भी ये 
लोग खप सकते हैं । ये लोग दर्जी, मोची आदि के कामों में सहायक का काम कर 
सकते हैं | 

किताबों के बाइंडर, पेपर, बास्केट बनाने वालों के कामों में ये लोग सहायक 
की भूमिका निभा सकते हैं। चल रहे भवन निर्माण कार्य में भी मानसिक रूप से 
अविकसित व्यक्ति कुली के रूपए में काम कर सकते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पागल-से दीखने वाले ये लोग भी समाज के 
लिए उपयोगी कार्य कर सकते हैं |! अत, विभिन क्षेत्रों में कार्य कर रही संस्थाओं 
को चाहिए कि अपने इलाके में जो रोजगार उपलब्ध हों उनमें जहाँ-जहाँ मंदबुद्धि 
व्यक्ति काम कर सकें, उन्हें लगाने का प्रयत्म करें। अत्यंत मंदबुद्धि व्यक्तियों को 
छोडकर शेष व्यक्ति रोजगार मे लग सकते हैं। 


अल्यशिक्षित विकलांगों / सभी प्रकार के ) के लिए शेजगार 


जो विकलांग व्यक्ति स्नातक स्तर थ्दी शि>। न हासिल कर पाए हों, पर 
इटरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हो या आई<टी०आई०८ घठ्यक्रम पूरा कर चुके हों 
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वे इस प्रकार के रोजगार कर सकते हैं: 
लेबोरिटरी असिस्टेंट : इस प्रकार के पद लगभग हर प्रकार की ग्रयोगशालाओ 
में होते हैं| इसमे व्यक्ति निदर्मित रूप से होने वाले प्रयोगों को स्वयं भी करता है 
और दूसरे लोगों की सहायता भी करता है। वह त्रयोगों के लिए आवश्यक 
उपकरणों को उचिद जगह पर लगा देता है। आवश्यकता प्ड़ने पर बिजली के 
कनैक्शन आदि जोड़ देता है। प्रयोग पूरा होने के छाद उपकरणों को साफ करके 
ऊपनी जगह पर रख देता है | बह इन उपकरणों की उचित देखरेख भी करता है। 
आवश्यकता पडने पर इनकी छोटी-मोटी मरम्मत भी करता है। 
इस प्रकार के कार्य में ज्यादातर बैठकर, खड़ होकर हलका-फुलका सामान 
इधर से उधर रखकर काम करना होता है। इसमें कभी-कभार झुकना भी पड़ता 
है | विभिन्‍न प्रकार के रिकॉर्ड आदि भरने और सँभालकर रखने पड़ते हैं | एक पैर 
वाला व्यक्ति आराम से काम कर सकता है| आंशिक बधिर या पूर्ण बधिर व्यक्ति 
भी काम कर सकता है ! कुछ मामलों में दोनों पैर छराब होने वाला व्यक्ति भी 
कार्य कर सकता है। एक बार नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद यदि शैक्षिक योग्यता 
बढ़ा लो जाए तो पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। 
ड्राफ्टमैन : इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को विभिन्‍न प्रकार के और 
विभिन्न आकार के नक्शे आदि तैयार करने पड़ते हैं। आजकल कंप्यूटर के आ 
जाने से यह कार्य और सरल हो गया है तथा विकलांगों के लिए काम करना और 
आसान हो गया है । इसमें बेठकर, देखकर और कभी-कभार मुड़कर काम करना 
पडता है। एक पैर वाला व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है। आंशिक बच्चिर 
और बचिर व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं| शैक्षिक योग्यता बढ़ाने जैसे डिप्लोमा 
आदि कर लेने से या अनुभव प्राप्ठ कर लेने से पदोन्नति की अच्छी संभावनाएं हो 
जाती हैं | 
अनुवादक : विश्व पें अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत में भी 43-4 
भाषाएँ बोली और लिखी जाती हैं। एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में 
अनुवाद करने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है और इसके लिए जिस 
भाषा के साहित्य का अनुवाद किया जा रहा है और जिस भाषा में अनुवाद किया 
जा रहा है--दोनों में स्नातक स्तर की योग्यता होना और थोड़ा अनुभव होना 
आवश्यक है | 
इसमें सिर्फ बैठकर और देखकर कार्य करना पडता है अत्त- गंभीर विकलांगता 
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के शिकार भी कार्य कर सकते हैं। विदेशी भाण का जान होने से पदोन्नति की 
त उ छड़ जाती हैं। अनुवादक का कार्य करने वाला व्यक्ति दुभाषिए के रूप 
मे बाहचीठ में भी उपयोगी भूमिका निभाता है 

कार्टूनिस्ट : हर अखबार और पत्रिका मे कार्टू्निस्ट की अहम भूमिका होती 
हे ऊार्टनेस्ट के लिए कशल मस्तिष्क की आवश्कता होती है और डिया अधिक 
शारे रिक्म श्रम किए क्ार्टन बनाए जा सकते है। हालाँकि इस कार्य के लिए कोई 
निश्चित शैक्षिक योग्वत तो नहीं निर्धारित की जा सकतो है, पर व्यक्ति को 
अच्छी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समझ होनी चाहिए 

इसमे भी देखकर तथा बैठकर काम करना होता है और एक पैर वाले, यहाँ 
लक कि बिना पैरों वाले व्यक्ति भी, इस काम को कर सकते हैं। बधिर व्यक्ति 

और आंशिक बधिर व्यक्ति भी अच्छे कार्ट्निस्ट बनते देखे गए हैं + 

हूँड॒राइटिंग,“फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट : बढ़ते अपराधों के मद्देनजर हैंड शाइटिग 
या फिंगर एक्सपर्ट की माँग भी बढ़ती चली जा रही है। ये लोग लिखाबट या 
अगुलियों के निशानों के आधार पर मुजरिमि को पकड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। यह विज्ञन आजकल काफी प्रगति कर गया है और लिखावट आदि 
पहचानना आसान भी हो गया है। उचित प्रशिक्षण के पश्चात्‌ व्यक्ति नौकरी ण 
सकता है और इसमें देखकर कार्य करना होता है। अतः एक हाथ वाला या एक 
गैर बाला व्यक्ति आसानी से कार्य कर सकता है | जिसके दोनों पैर नहीं हैं वह भी 
कार्य कर सकता है। 

बलेरिकल सेवा : प्रशासनिक विभागों में बड़ी संख्या में कलर्को, टाइपिस्टो, 
स्टेनोग्राफरों, दस्तावेज संभालने बालों, हिसाब-किताब करने वालों, भुगतान लेने 
और करने बालो की आवश्यकता पड़ती है । 

हाई स्कूल से लेकर स्नातक स्तर के विकलांग व्यक्ति इस प्रकार का कार्य 
बखूबी कर सकते है। इसमें बैठकर, लिखकर, सुनकर और देखकर कार्य करना 
पडता है । गतिशीलता की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है । अत: एक हाथ वाले 
एक पैर वाले, यहाँ तक कि दोनों पर के बिना भी, लोग काम कर सकते हैं । जहाँ 
पर जनसंपर्क नहीं करना पड़ता है वहाँ पर बधिर व्यक्ति भी काम कर सकते हैं | 

आजकल कंप्यूटर का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। इसका प्रत्यक्ष फायदा 

विकलांगों को हुआ है | जो सूचनाएँ पहले मोटे और भारी दस्तावेजों, रजिस्टरों और 
खातों में दर्ज की जाती थीं बे अब हलकी-फुलकी फ्लॉपी में दर्ज हो जाती हैं 
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अतः गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति भी उपयोगी कार्य कर सकते हैं। 

इस प्रकार की नौकरियाँ सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र, बैंक, बीमा 
और अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं। 

टेलीफोन ऑपरेटर“ठेलीग्राफ ऑपरेटर और संबंधित संचार मशीकों के 
ऑपरेटर : आज के युग में सूचना का महत्त्व अत्यत बढ़ गया है। हर व्यक्ति, हर 
कार्यालय नवीनतम सूचना के आधार पर ही निर्णय और उसका कार्यान्वयन 
करना चाहता है 

कार्यालयों में पी०बी०एक्स० आधारित टेलीफोन एक्सचेंज होना आम बात 
हो गई है। फैक्स और ई-मेल की सुविधा भी बहुत सस्ती होती जा रही है। इन 
सारे संचार माध्यमों को एक जगह रखकर सारी सूचनाएँ प्राप्त करके संबंधित 
व्यक्तियों और अधिकारियों तक तत्काल पहुँचाना आवश्यक हो गया है। इनके 
संचालन का दायित्व विकलांग व्यक्ति बखूबी कर सकता है। 

इसमें बैठकर और सुनकर कार्य करना होता है। इसमें से कुछ कार्य नेत्रहीन 
और अल्पदृष्टिषान व्यक्ति भी कर सकते हैं। शेष कार्य अस्थि विकलांग व्यक्ति, 
जिसका एक हाथ या एक पैर न हो, या दोनों पैर न हों या जिसे मुड़ने आदि मे 
परेशानी होती हो, कर सकता है। 

इस प्रकार का काम लगभग हर दफ्तर में उपलब्ध होता है | हाई स्कूल पास 
व्यक्ति भी यह काम कर सकता है | कंप्यूटर एर ई-मेल आदि भेजना भी आसान 
है और व्यवित एक हफ्ते में यह काम भी सीख जाता है। 

वस्त्र उच्योग में रोजगार : वस्त्र उद्योग में विकलांग व्यक्ति वस्त्र डिजाइन 
करने, कपड़ा काटने, स्वचालित और अर्धस्वचालित मशीनों द्वारा सिलने का 
काम बखूबी कर सकते हैं | 

इसके अलावा कढ़ाई आदि का कार्य अस्थि विकलांग और मूक-बधिए 
बखूबी कर सकते है! भारत में जरी की कामदार साडियों, लहेंगों, दुपटूटे, कुर्तो 
आदि की भारी माँग है और यह काम अभी भी हाथ से किया जाता है। विकलांगों 
को इस दिशा में आगे बढ़ने और प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किए जाने की 
आवश्यकता है। गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्तियों में भी अगर हुनर विकसित 
हों जाए तो वे भी उपयोगी कार्य कर सकते हैं| 

चर्म उच्येग में रोजगार : आज भी भारत में चमड़े का कार्य ज्यादातर हाथो 


टप 


से या छोटी मश्मनों से होता है। विकलांग व्यक्ति चमड़ा काटने, सिलने, तल्ला 
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आदि लगाने जैसे काम कर सकते हैं। वे छोटी मशीनों का उपयोग व्मरके ज्यादा 
उत्पादन भो दे सकते हैं। प्रशिक्षण फेकर वे चमडे का सामान डिजाइन करने से 
लेकर गुणकत्ता नियंत्रण तक का कार्य सेंभाल सकते हैं। चमड़े की अंटैची, 
बुआ, बेल्ट आदि की काफी माँग है और ये बस्तुएँ निर्यात भी होती हैं। अस्थि 
विकलांए व्यक्ति और मृक-बधिर व्यक्तियों के लिए यह अच्छा रोजगार है | एक 
हाथ काले या एक पैर बाले व्यक्ति बड़ी आसानी से कार्य कर सकते हैं। 
लकड़ी उद्योग : आम जीवन में लकड़ी और उससे बनी उस्तुओों का प्रयोग 

अहुतायत से किया जाता है। एक ओर लकड़ी से बने हुए फर्नीचर इस्तेमाल किए 
जाते है, यहीं दूसरी ओर लकड़ी का बना नकक्‍्काशीदार सजावटी सामान इस्तेमाल 
होता है। चिंकलांग व्यक्ति फर्नीचर उद्योग में भी रोजगार पा सकते हैं और 
नब्काशीदार सजावटी सामान बनाने बाले व्यवसाय में भी | नक्काशीदार सामान 
बनाने वाले उद्योग में अस्थि विकलांय और मूक-बधिर व्यक्ति पूरी एकाग्रता के 
साथ कार्य कर सकते हैं| इस दिशा में इन्हें प्रेरित करने और प्रशिक्षित किए जाने 
की आवश्यकता है। 

घड़ी और सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माण उद्योग : घड़ी और 
इलेक्ट्रॉनिष्स सामानों के निर्माण उद्योग में तैयार पुर्जों को जोड़ा जाता है। हलके 
एर्ज होने के कारण विकलांगों को कार्य करने में कतई परेशानी नहीं होती है । 
अस्थि विकलांग और मूक-बधिर व्यक्ति इस क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं। यदि 
आई०टी०आई० स्तर का प्रशिक्षण मिल जाए तो विकलांग व्यविति अपना और 
अणप्ने परिबार का भरण-पोषण बखूबी कर सकते हैं। 

शीशा उच्योग में रोजगार : शीशा उद्योग में सफाई के काम की आवश्यकता 
होती है | शीशे को ढालना, काटना, ग्राइंड करना, पालिश करना जैसे कामों में 
कुशलता की काफी जरूरत होती है और शारीरिक श्रम की आवश्यकता काफी 
ऋम होती है। 

शीशे से बने सामानों को भारी माँग है और शीशे के उपकरणों, चश्मों और 
सजावटी सामान का निर्माण मशीनों पर किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को 
ग्लास टेब्नोलॉजी कः प्रशिक्षण दिलाकर इस उद्योग में उपयोगी कार्य करने 
लायक बनाया जा सकता है। अस्थि विकलांग व्यक्तियों और मृक-बधिरों के 
लिए यह आसान व्यवसाय है। 

रबर और टायर उद्योग रमर और टायर उद्योग मे कार्य मशीनों 


ब्त छ 


है 


3 
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पर होतः है | प्रशिक्षण पाने के बाद विकलांग व्यक्ति इनमें ढखूबी कार्य कर सकते 
है | एक हाथ वाले या एक पैर वाले व्यक्ति के लिए मशीन चल्लाना झठिन नही हे 
रबर के पदार्थों और टायरों की भारी माँग है और यह माँग बरी रहेगी। 

छपाई उद्योग : छपाई उद्योग में भी काफी विविधताएं है | स्कीन प्रिंटिंग और 
ब्लॉक प्रिंटिंग का कान हाथ से होता है और विकलांगों के लिए झुगन है। स्त 
कुर्य में अत्यंत विकलांगता के शिकार व्यक्नियों को भी रोजगार उदयन कियः जा 
सकता है | 

इसके अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग का कार्य स्वचालित मशीनों पर होता है, फः 
उसमें कुछ कार्य जैसे टाइपसेटिंग, फोटोपेंस्टिग आदि ठिकलांगों के लिए सुगम 
हैं, अल्प बिकलांगता के शिकार व्यक्ति पशीनों पर भी काम कर सकते है। 

छपाई उद्योग में रोजगार संभावनाएँ काफी प्रबल हैं । कामज के अलावा गे 
कपड़े (रेशमी और सादा) आदि पर भी कृपाई की जाती है| 

पेंटिंग : पेंटिंग के द्वारा तैवार माल की न सिर्फ सुरक्षा की जाती है, बरन्‌ उसे 
खूबसूरती भी प्रदान की जाती है | पेंटिंग हाथ से भी को जाती है और मशीन द्वाग 
स्त्रे करके भी की जाती है। विकलांगों के लिए यह कार्य सुगम है | इसमें बैठकर, 
खंडे होकर और देखकर कार्य किया जाता है। एक पैर वाले व्यक्ति आसानी से 
यह कार्य कर सकते हैं। बधिर और आंशिक बचधिर व्यक्तियों के लिए यह कार्य 
उत्तम है | 

संगीत साज निर्माण उद्योग : भारत में संगीत साज सामानों की माँग लबे 
समय से रही है और आगे भी रहेगी। हारमोनियम, तबला, पियानों आदि घर-घर 
में प्रयोग किए जाते हैं। 

इन स्गजों के बनाने में बारीकी की आवश्यकता होती है और शारीरिक 
परिश्रम की आवश्यकता बहुत कम होती है | अत: विकलांगों के लिए यह कार्य 
खासा सरल है। चूँकि यह कार्य ध्यानमग्न होछलर किया जाता हैं और जनसंपर्क 
की कोई जरूरत नहीं होती है, अतः गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्ति भी इस 
प्रकार के रोजगार से लग सकते हैं | 

अगरबत्ती उद्योग, आतिशबाजी उद्योग, मोमबत्ती उद्योण और खिलौना 
उद्योग : उपर्युक्त उद्योग लगातार चलने वाले हैं, क्योंकि इन सामानों की माँग सदा 
चनी रहती है। इन उद्योगों में ज्यादातर काम हाथों से या छोटो मशीनों से होता है 
जो विकलागो के लिए है सिर्फ उद्योग है औः 


अल्णशिक्षित ओर अशिनित विकिलारे के लिए सेजगार के अवसर / 87 


इसमें दुर्घटना की संभावना काफो होदी है। अन्य उद्योग सुरक्षित हैं और इनमे 
नेन्नहीन भी अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। गंभीर विकलांगता के शिकार 
और विकलांग महिलाओं के लिए भी यहाँ काम करना आसान है! मृक-बंधिर 
व्यवित एक्ाग्रचित्त होकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं । 

कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग : सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी एलिम्को 
बड़े पैमाने पर कृत्रिम अंगो का निर्माण कर रही है। इस कंपनी में बड़ी संख्या मे 
विकलांग व्यक्ति कार्य करते हैं । इसके अलावा देश में डेढ़ सौ से अधिक जगहों 
पर विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों की आवश्यकतानुसार फिटिंग की जाती है । 
यह काम ज्यादातर स्वयंसेवी संस्थाओं या सरकारी माध्यमों से किया जाता है। इन 
जगहों पर विकलांगों को लगाया जा सकता है| सही नाप लेना, नाप के अनुसार 
मोल्ड बनाना या कैलीपर बनाना विकलांगो के लिए आसान है | इसके लिए उन्हे 
आशर्थोटिक्स या ग्रॉस्थेटिक्स में प्रशिश्ण की आवश्यकता होती है। अनेक जगह 
विकलांग व्यक्ति कुशलतापूर्वक कार्य कर भी रहे हैं। यह भी देखा गया है कि 
ज्ब विकलांग व्यक्ति नव विकलांग को कैलीपर लगाकर अभ्यास कराते हैं तो 
नव विकलांग का मनोबल बढ़ता है और वह जल्दी अभ्यास करता है। 

स्वर्ण उद्योग, हीरा ऋटाई उद्योग : ये उद्योग भी विकलांगों के लिए सुगम 
हैं। इनमें शारीरिक श्रम के बजाय बारोकी के काम की आवश्यकता होती है। 
इनमें बेंठकर और देखकर काम करना होता है। जनसंपर्क की आवश्यकता 
बिलकुल नहीं होती है। अतः बधिर या आंशिक बधिर व्यक्ति यहाँ काफी सफल 
होते हैं! गंभीर लिकलांगता के शिकार, जिनके दोनों पैर कटे हों, वे भी आसानी से 
काम कर सकते हैं। 

भारत में ये उद्योग लगातार प्रगति कर रहे हैं, अत: विकलांग व्यक्तियों को 
योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षित करके इन उद्योगों में लगाया जा सकता है ! 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रशिक्षित व्यक्ति भी थोड़ा-बहुत 
प्रशिक्षण पाकर अच्छा रोजगार पा सकते हैं और अपने साथ अपने परिवार का भी 
भरंण-पोषण कर सकते हैं | 


अशिक्षित और अकुशल विकलांगों के लिए रोजगार 


उपर्युक्त के अलावा ऐसे भी चिकलांग व्यक्ति होते हैं जो बिलकुल अशिक्षित 
हैं और उन्हें प्रशिक्षण आदि देना संभव नहीं होता है । पर ऐसे लोग भी काफी हद 
तक उपयोगी रोजगार मे लग सकते हैं 
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सरकारी दफ्तरों में ; चपरासी, दफ्तरी, सफाई जला आदि पदों पर बैटकर, 
चल-फिरकर, देखकर काम करना होता है। अतः इन पदों पर अस्थि विकलार 
व्यक्ति, जिनके एक हाथ या एक पैर न हो या आंशिक बधिर व्यक्ति काम कर 
सकते है । 

इनमें से कुछ विकलॉग, जिन्हें थोड़ी समझ आ जाए, फोटो कॉपी मशीन 
चलाने या ऐसे काम में लगाए जा सकते है। 

डाक-तार विभाग में : लेटर बॉक्सों से डाक लाने का काम अशिक्षित 
विकलांग कर सकते हैं। नाम, एता आदि पढ़ने की योग्यता रखने वाले विकलांगी 
को डाक छाँटने पर लगाण जा सकता है। ये लोग वार छोटने का काम थी कर 
सकते हैं और उन्हे पहुँचाने का काम भी कर रूकते है। 

खाना बनाने का काम : विभिन्‍न विभागों की कैटीनो में, येंट्री में विकलांगा 
की नियुक्त किया जा सकता है ! यहाँ पर अल्प विकलांगता के शिकार व्यक्ति 
काम कर सकते हैं । उदाहरण के तौर पर, एक पैर कमजोर या निष्क्रिय बाला 
व्यक्ति काम झर सकता है | आंशिक वधिर या बच्रिर ध्यक्ति भी काम कर सकते 
हैं। 

ऐतिहासिक वस्तुओं, इमारतों की देखरेख : भारत में बड़ी तादाद में 
शेतिहास्थकि इमारतें हैं। इनकी देखरेख पुरातत्व विभाग के जिम्मे होती है! इन 
जगहों पर आंशिक बधिर या बधिर कर्मचारी रखे जा सकते हैं, जो इन इमारतों की 
साफ-सफाई और देखरेख कर सकते हैं ! 

कपड़ों की धुलाई और ड्राइक्लीनिंग उद्योग में रोजगार : यह उद्योग निरंतर 
चलने वाला उद्योग है और इसकी माँग लगातार बनी रहती है। आजकल हाथ के 
अलावा मशीन से धुलाई भी होने लगी है और इस कारण अल्प विकलांगता के 
शिकार व्यक्तियों का इसमें लगना आसान हो गया हैं। आंशिक बधिरों और बधिरों 
के लिए यह आदर्श रोजगार है | 

इसके अलावः अनेक उचद्योगों में अशिक्षित विकलांग व्यक्ति कारीगर की 
मदद करने का कार्य कर सकते है। इनमें से कुछ लोग अपना हुनर विकसित 
करके कुशल कारीगर बन सकते हैं और शेष अपने गुजारे लायक कमा सकते हैं । 

भारत में कुछ ऐसे आदर्श उद्योग कायम करने की आवश्यकता है जहाँ 
ज्यादातर कर्मचारी विकलांग हों। यदि उद्योग जयत्‌ स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ 
मिलकर आगे बढ़े तो ऐसे आदर्श उद्योग कायम हो सकते हैं और प्रारंभिक सहारे 
के बाद अपने पैरों पर खडे हो सकते हैं 


विकलांगों के लिए स्वरोजगा 


हर 
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वर्तमान युग में सरकारी नोकरियों की तादाद कम हो रही है। नई रूरक्कारी भर्ती पर 
जगह-जगह रोक लगी है। सार्वजनिक क्षेत्र में नई यूनिटें नहों लगाई जा रही है। 
पुरानी यूनिटों में नई भर्ती नहीं के बराबर है। पुराने लोगों को कहीं स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति के जरिए तो ऊहीं जबरन निकाला जा रहा है | आर्थिक उदारीकरण के 
इस दौर में यह माना जा रहा है कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है ! व्यापार 
निजी क्षेत्र में होना चाहिए, अत: सरकारी नौकरियों में आरक्षण के सहारे विकलांगो 
की बड़ी संख्या रोजगार नहीं पा सकती है | 

ऐसी परिस्थिति में विकलांगों को स्वरोजगार की ओर बढ़न्ग लाजिमी हो' 
जात है | स्वरोजगार के लिए निम्न आवश्यकताएँ होती हैं-- 

() जगह 

(2) पूँजी 

(३) श्रमिक 

(4) प्रबंध 

(5) नफा-नुकसान सहन करने की शक्ति | 

विकलांग व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अंतिम तीन आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर सकता है और पहली दो को पूरा करने के लिए अनेक साधन हैं तथा 
ये भी उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार पूरे किए जा सकते है। अतः 
सबसे पहले स्वरोजगार तय करने से पहले व्यक्ति को अपनी योग्यता का आकलन 
कर लेना चाहिए। 

योग्यता में पहला पहलू शिक्षा है ओर दूसरा अनुभव है | सबसे पहले शिक्षा 
के आधार पर निर्धारण करना चाहिए कि किस प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ किया 
जाए। 

शिक्षा के आधार पर विकलाग व्यक्तियों को चार वर्गों में बॉटा जा सकता 


है 
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/ १) उच्च शिक्षित विदाता व्यक्ति : इनमे डॉक्टर, इजीनियर वरक्कील 
चाटर्ड एकाउंट्रेंट और विशेष प्रशिक्षित व्यव्ति ऊते हैं। इनके पास ज्यासाणिक 
झिक्षा थे स्नातक या उससे ऊँची डिप्रों होती है । 

/१ १ शिक्षित व्यक्त : इनमें सायान्व विषयों से स्नातक या व्यावसायिक 
शिक्ष मे डिप्लोमा ऊांदि घाले विकलांग व्यक्ति आएं हैं। थे ज्ोग डीलजजिप 


नल 
हि] 
जा ध्मा 
रद 


द््कहे 


स्कूल चलने जैसे काम कर सकते हैं। 

अल्पशिक्षित विकलांग व्यक्ति : ये हाई स्कूल, इंटरयोडिएट पास 
०आई० प्रशिक्षित होते हैं ।थ लोग कष्यूटर जाँब वर्क, स्टूडियो, फोटोंग्राफो 
*ऋजिंग आदि काम बड़ी आसानी से कर सक्ते हैं। 

(4) अशिक्षित बिकलांग व्यक्ति : मिडिल पास या इसके रुमकृक्ष 
व्यक्ति इस श्रेणी मे आते हैं और ये व्यक्ति अपने हुनर के आधार पर टेलरिंग, 
बुक बाइडिंग, सुर्गी पालन, डेरी चलाना, कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग, 
जुसे खांडयारी बनाना आदि आसानी से कर सकते हैं | 

विकलांग व्यक्ति अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर ऊपना व्यवसाय 
चुन सकते हैं | उदाहरण के तौर पर अलग-अलग प्रकार की शिक्षा के आधार पर 
व्यदसायों और इनमे पड़ने वाली जरूरतों का ब्योरा दिया जाः रहा है, ताकि 
व्यवसाय चुनने में आसानी हो । 


कक] 


आईप्टा 


4. उच्च शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए 


(१) डॉक्टर : यदि विकलांग व्यक्ति क पास मेडिकल डिग्री है तो वह 
अपना क्लीनिक खोल सकता है। इसके लिए एक दुकान या सड़क के किनारे 
जर को आवैश्यकता होती है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ज्यादा पूँजी कौ 
आवश्यकता पहीं होती है | धीरे-धीरे सुविधाएँ बढ़ाई जा सकती हैं | साथ में दवाएँ 
भी रखी जा सकती हैं। आवश्यक पैथोलॉजिकल टेस्ट का प्रबंध स्वयं भी किया 
ज. सकता है और किसी लैबोरेटरी के साथ तालमेल करके भी किया जा सकता 
है। एलोपैथिक डॉक्टर (स्नातकोत्तर डिग्री वाले) आम तौर पर जल्दी सफल हो 
जाते हैं और उनके पास मरीजों की लाइन लगी रहती है। आजकल आयुर्वेदिक 
चिकित्सा खास तौर पर है म्योपैथिक चिकित्सा में लोगों का विश्वास काफी बढ 
रहा है ये भी काफी सफल हो रहे हैं 
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;«. हच्ह [4०] 


थदि डॉक्टर का क्लीनिक सफल हो ऊाता है थे अनेझ डॉक्टर घिलवकार 
पॉलोब्लीनिकः खोल लेते हैं! ये पॉलीव्लीनिव्य ज्यादा सफ्ल होने हैं , इरकप 
पैमाने पर और फिर बड़े पैसने पर नर्सिण हम खोले जा 
लिए पूंजी का इंनेडाम करना पडुता है ' 
लिकलाणे के लिए डॉक्टर के रूए हें व्यवृक्ाद सविधाजनक है। इचेे 
अैठकर, खड़े होकर, देखकर और लिख-घड़कर कान करना होंदा है. एक 
वाला या एक ऐर वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से इस काम को कर सकते 
अनेक ऐसे डॉक्टर देखे गए है जो स्वयं तो व्हील चेयर प्र होटे हैं, पर मर्र 
सफल ऑपोशन करते हैं| इनमें केरल की डॉक्टर मरी दर्गास प्रमुख हैं! 

! 2: इंजीनियर ; इंजीनियरिंग णस करने के पश्चात्‌ के दौरान 
अनुभठ और 'डिशेषज्ञता हासिल करके व्यक्ति एक इंजीनियर के रूप 
परंभ कर सकता है। 

एक्म इंजीनियर के रूप में स्वरोजगार करना डॉक्टर के मुकाबले कठिन है 
किकलांग व्यक्ति ने अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जिशेषज्ञता ह रखी हैती 
वह आसानी से सॉफ्टवेयर पैकेज बनाने का काम प्रारंभ कर सकतः है । 

यदि विकलांग इंजीनियर ने सिविल डिजाइन या स्ट्रक्‍्चरल डिजाइन में 
विशेषज्ञता हासिल कर रखी है तो चह बड़ी-बड़ी इमारतों को एड जाइन बनाने का 
काम ठेके पर ले सकता है। 

अन्द प्रकर के इंजीनियर काफी अनुभव प्राप्त करके निजी व्यवसाय कर 
सकते हैं | इनमे से ज्यादातर काम किसी बड़ी कंपनी या विदेश कंपनी के सामान 
बेचने, उनकी एजेंसी लेने, पूरे प्रोसेस को समझकर आवश्यकता निर्धारित करने 
और उस आउज्र्यकता के अनुसार समाधान सुजाने वा काम होता है। इस प्रकार 
के ज्यवसाय विकलांग इंजीनियर काफी अनुभव और अच्छे संपर्क होरं के बाद 
ही प्रारंभ कर सकते हैं | इस प्रकार के काझ में काफो भागदौड् को आवश्यकता 
होती है ! ग्राइक की फैक्टरी के हर काम को बारीकी से समझना पडता है | समझने 
के बाद ग्राहक को क्या-क्या मशीनें व अन्य सुविधाएँ लगाती हैं, यह निर्धारित 
करना पड़ता है। ग्राहर को यह भी बताना पड़ता है कि वह अपनी विभिन्‍न 
आवश्यकताओ की पूर्ति कहाँ से सामान खरीदकर और कितनी एूँजी निवेश 
करके कर सकता है| 

साफ्टवेयर डिजाइन करने का काम हर प्रकार क बिंकलाग कर सकते हैं 
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>> * बविकलारे ८ लिए तजयार 
7 अन्य प्रछर के काम सिर्फ अल्प विकलांग ही कर पते हैं। सॉफ्टवेयर 
डिजाइन क लिए कंप्यूटर, एक अच्छा सुसज्जित कार्णलब और फर्मचारियों का 
अजश्यकता होती है। 

विकलांग इजीन्यिर बड़ी कंपनियों में इस्तेममल होने वाले छोटे-छोटे पुर्जो 
क्रेफनमण के लिए एंसिलरी उद्योग खड़ा कर सकते हैं । जापान में सरकर ने ऋड्ढा 
ब्वप्नियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं ढडे पूर्ति 
“से लघ् उद्याण से करे जिन्हें विकलांग व्यक्ति चला रहे हों! वहाँ इस प्रकार के 


झोट-छोटे उध्यग काफी खड़े हो गए है। ये उद्योग आवश्यकतानुसार प्रारंभ किए 


एसोलरी उद्यग प्रारंभ करने से पूर्व उस उत्पाद की दीर्घकालिक माँग का आकलन 
ऊआधश्रश्यक है अगाः माँग बंद हो जाए तो कया किया जाए यह थी निर्धारित किया 
जा ल्‍ूके। मजाीनगी शेसी ल्‍हूगानो चाहिए कि उससे अन्य प्रकार के उत्पाद भी 
बनाए जा सक ; धीरे-धीरे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ाती चाहिए । 

भाए्त सरकार लघु उद्योगों को अनेक प्रकार की रियायतें देती है। कार्य 
प्रारभ करने से पुर्द इन रियायतों की जानकारी प्राप्त कर लेठी चाहिए। लघु उद्योगो 
को टेडर फार्म निःशुल्क मिलते है और उन्हें धरोहर राशि नहीं जमा करनी 
पड़ती है । 

(3) दकील : विकलांग व्यक्ति वकालत बहुत आराम से कर सकते हैं। 
अस्थि विकलांग, जिनका एक्स हाथ या एक पैर खराब हो, वकालत कर सकते हैं ! 
नेत्रहीनता के वाचजूद अनेक वकीलों ने लगातार कुशलतापूर्वक मुकदमे लड़कर 
दिखाए हैं ओर अदालत ने अपने फैसलों में उनको तारीफ में टिप्पणी की है। 
वकालत ने प्रारं» में बहुत थोड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है। नेत्रहीन वकील 
एक कंप्यूटर जिसमें वायसत सिंथेसाइजर लगा हो, लेकर और एक बुक स्कैनर 
टोकर अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। आजकल बड़ी-बड़ी किताबें और 
फैसलों का संकलन क्ॉम्पैक्ट डिस्क में आने लगा हे | बलिर व्यक्तियों के लिए 
चकालत का पेश! कठिन है, पर आंशिक बधिर इस गेशे को ऊपना सकते है। 

(4) चाट एकाउंटेंट : विकलांगों के लिए चार्टर्ड घकाउंटेट का व्यवसाय 
भी बहुत आसान है | इसके लिए ज्यादा पूँजी नहीं लगती है | छोटे संगठनों का पूरा 
काम जिसमे एकाठटिंग करना और ऑडिट करना दोनों शामिल है लिया जा 
सकता है इसमें आय भी अच्छी होठी है काम को धीरे भरे बढाया जा सकता 
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है | प्रारंभ में किसी स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ मिलकर काम करना बेहतर 
रहेगा ' बाद में अपना काम अकेले प्रारंभ करना लाभदायक रहेगा। 

($) फूड प्रोसेसिंग व हीरों की कटाई पॉलिश आदि : इस प्रकार के काम 
शिक्षा, विशेषज्ञता और विशेष अनुभव प्राप्त करके प्रारंभ किए जा सकते हैं | इनमें 
काफी पूँजी की आवश्यकता होती है। अच्छी मशीनों और साथ में कुशल 
कारीगरों की जरूरत होती है | यटि विकलांग व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो तो ही प्रारभ 
करना चाहिए। 


2. फिजियो थेरापी 
शिक्चित विकलांगों के लिए रोजगार 


() कंध्यूटर सेंटर : यदि दिकलांग व्यक्ति स्नातक है और उसने कंप्यूटर में 
डिप्लोमा स्तर का कोर्स कर रखा है तो वह अपना कंप्यूटर सेंटर चला सकता है । 
इस सेंटर में वह बच्चों और बड़ों को कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा भी दे सकता है 
और जॉब वर्क भी कर सकता है! जॉब वर्क मे टाइपिंग, ले-आउट तैयार करना 
आदि शामिल है| 

कंप्यूटर छोटी-सी जगह में यहाँ तक कि घर में भी लगाया जा सकता है। 
यह एक फेज के घरेलू बिजली के कनैक्शन से चल जाता है | यदि ए०सी० लगा 
लिया जाए तो बेहतर है, अन्यथा बिना ए०सी० के भी काम चल सकता है। एक 
थयू०पी०एस० लगाना बेहतर होता है। इससे बिजली आने-जाने से काम रुकता 
नहीं है । 

विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम चला सकते हैं। 
विकलांग व्यक्ति विकलांगों को भी कंप्यूटर सिखा सकते हैं। अल्पकालिक 
पाठ्यक्रम से कंप्यूटर का सामान्य काम-काज सिखाया जा सकता है | कंप्यूटर को 
बेहतर टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है | दीर्घकालिक पाठ्यक्रम 
(& महीने से अधिक) के द्वारा बहुत सारे काम सिखाए जा सकते हैं | 

कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना और देना दोनों ही विकलांगों के लिए बहुत 
आसान है। इसमें ज्यादातर बैठकर और देखकर काम करना पड़ता है। यदि 
व्यक्ति अल्पदृष्टिवान है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके काम कर सकता है। यदि 
व्यवित नेत्रहन है तो बह वायस सिंथेसाइजर साथ में लगाकर काम कर सकता है 


क्रय घब्ण्श.. 7 लिए जेजयार 
डधिर व्यविदयों के लिए किसी ग्रकार की कोई समस्या नहीं होती है ! 

यदि ठिकलांग व्यब्ति कंप्यूटर में स्वातक स्तर या उससे अधिक का 
पाठ्यक्रम कर लेता है अथांत बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर ऑफ 
कंप्यूटर एप्लीकेशन को डिग्री ले लेठा है तो 5ह कंप्यूटर शिक्षा के दीर्षकालिक 
पठ्य्क्रनम चला सकठा है , इन पाठ्यक्रनों मे ज्रवेश 0+2 के बाद हो जाता है ओए 
अनेक सरकारी व गैरसरकारी संस्थान ये पाठ्यक्रम चलते हैं | 

यदि विकलांग व्यक्ति किन्हीं करणें से ज्यादा नहीं पढ़ प*ए है तो वे तीन 
महीने या छह महीने का णठ्यक्रम कर सकते हैं और टाइपिंग, पेज मेकिग, 
डिजाइनिंग, चित्रांकन आदि काम कर सकते है। ज्यों-ज्यों उनका काम बढ़ता रहे 
वे अधिक-से-अधिक सॉफ्टवेयर पैकेज खरीदकर अपने काम की गुणवत्ता बढ़ा 
सकते हैं ' कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाई जा रुकती है और सहाण्क रखे जा सके 
हैं ' लेजर प्रिंटर लेकर पुस्तकें उगदि छपने के लिए पेज तैयार किए जा सकते है, 
ज्यो-ज्यों अभ्यास और अमुभत्र बढ़ेगा त्गो-त्यो कार्य-कुशलता बढ़ती चली 
जाएगी। 

आजकल छोटी-छोटी कंण्नियाँ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
सॉफ्टदेयर पैकेज दूसरो से डिजाइम करवा लेती हैं। इस काम में काफी रोचकत् 
हैं और अच्छी आय तथा संतुष्टि मिलती है। 

(१) फ्रेंचाइज : बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों ने कंप्यूटर शिक्षा से लेकर केश- 
रूण्जा हक की बहुत अच्छी तकनीके विकसित की हैं। ये संस्थान अपने द्वारा 
विकसित तकनीकों को लोगों तक पहुँचाने और लाभ कमाने के लिए फ्रेंचाइड 
विकसित करते हैं । 

इसके तहत बड़ी संस्था फ्रेंचाइज को योग्यता और आवश्यकतानुसार चुनती 
है। वह यह देखती है कि उसके पास आवश्यकतानुसार जगह, फर्नीचर व 
उपकरण हैं। वह एक अनुबंध करती है कि बड़ी संस्था अपना साहित्य, अपनी 
तकनीक फ्रेंचाइज को देगी। कुछ प्रचार सामग्री बडी संस्था देगी और कुछ 
फ्रेचाइज खुद तैयार करेगा | फ्रेंचाइज जब फीस लेकर आगे शिक्षा प्रदान करेगा वो 
वह कमीशन के रूप में मूल संस्था को लाभ का हिस्सा देगा। इस तरीके के जरिए 
कंप्यूटर शिक्षा, मैनेजमेंट शिक्षा, पाक कला, केश-सज्जा की शिक्षा आदि दिए 
जाते हैं । एम०आई०आई०टी० जैसी संस्थाएँ हर शहर में फ्रेंचाइज विकसित कर 
रही हैं। इनसे फ्रेंचाइज को रोजगार मिलता है और बडी संस्था को नाम और धन 
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इसके लिए बड़ी संस्था द्वारा निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यता की अप्दश्यक्कता 
होती है | हर प्रकार के विकलांग व्यक्ति फ्रेंचइज बनकर शिक्षा देचे का काम कर 


2 /॥/ 


सकते है! कुछ दिनों तक्क फ्रेंचाइज के रूप में काम करने के बाद अपने काम 
व्यू दायरा बढाया जा सकता डै और स्वतंत्र रूप से भी काम प्रारंभ किया ज्य 
सकतः है। 


(3; ऋष्धूलटा 'हाडवेयर डीलर शिंप : कंप्यटर के बढ़ते प्रयोग के मद्देनजर जज 


कप्यूटर बनाने वाली कंपनियों कंप्यूटर के हिस्से अलग-अलग बना रही है। 
अकसर ऐसा डजोता है कि अलग-अलग हिस्सों पर कर जैसे कस्टम ड्यूटी आदि 
ऋऊम होती है और बने बनाए कंप्यूटर पर ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है।इस बात के 
महेनजर कंप्यूटर ऊ अलग-अलग हिस्सों को खरीदकर आपस में जोड़ लेना 
आसान होता है और सस्ता भी पड़ता है! तैयार कंप्यूटर की गुणठत्ता बने बनाए 
कप्यूटर से खास कम नहीं होती है। 

विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर के हिस्सों को खरीदकर इनको असेंबल (जोड़) 
करके और फिर आगे बेचने का काम प्रारंभ कर सकते हैं ! यदि व्यक्ति ने कंप्यूटर 
में स्नातक सदर की शिक्षा प्राप्त कर ली है तो वह अनुभव प्राप्त करके बह काम 
प्रारंभ कर सकता है । 

कंप्यूटर को असेंबल करन आस्गन होठ है, पर इसको बेचना, बेचकर यैसा 
वसूल करना और उसकी समय-समय पर देखरेख कर ग्राहक को संतुष्ट करना 
कठिन होता है! काम प्रारंभ करने से पहले केचने का इंतजाम करना आबवश्यक 
होता है, अन्यथा पूँजी फेस सकती है। असेबली का काम करने के साथ-साथ 
इसके सालाना रख-रखाव का ठेका लेने का काम भी करना चाहिए । कंप्यूटर के 
साथ लगने वाले प्रिंटर यू०पी०एस० आदि के रख-रखाव का भी ठेका लेने का 
इतजाम कर लेना चाहिए | इसमें इस्तेमाल होने वाले कंज्यूमेबल जैसे रिबन वगैरह 
का भी स्टाक रखना चाहिए ताकि ग्राहक को कहीं जाना न पड़े । 

यह कार्य काफी बढ़ाया जा सकता है। सहायक रखकर हर प्रकार के 
विकलांग व्यक्ति इस कार्य को कर सकते हैं । एक हाथ या एक पैर गले व्यक्ति 
तो बिना सहायक के भी काम कर सकते हैं। 

हार्डवेयर डीलरशिप और कंप्यूटर सेंटर या फ्रेंचाइज का काम एक साथ भी 
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किया जा सकता है। 

(4) प्रिंटिंग प्रेस : आजकल डिजिटिंग कार्ड, बिल बुक, पैंफलेट से लेकर 
कैटालॉग, पत्र-पत्रिकाओं, किताबों, पैकेजिंग आदि पर प्रिंटिंग आदि की बडी 

पोंग है; प्रिंटिंग कई प्रकार की होती हैं। आजकल स्क्रीन प्रिंटिंग और ऑफसेट 

प्रेंटिंग की मांग बहुत ज्यादा है। 

स्क्रीन प्रिंटिंग में पहले स्क्रीन तैयार की जाती है। यह स्क्रौन कंप्बूटर पर 
डिजाइन की जाती है। विकलांग व्यक्ति के लिए कंप्यूटर पर स्क्रीन डिजाइन 
करना सरल है, एक बार स्क्रीन तैयार हो 'जाए तो फिर उसकी सहायता से कागज 
थः गत्ते पर छपाई की जाती है। इस कार्य में घैर्य और सफाई की आवश्यकता 
होती है। विकलांग व्यक्ति (अस्थि विकलांगता के शिकार, मूक-बधिर) इस 
काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। 

ऑफसेट प्रिंटिंग का काम बड़ा होता है | इसमें पहले कंप्यूटर पर कंपोरजिंग 
होती है । उसके बाद प्लेट आदि बनती है। अंत में छपाई और बाइंडिंग आदि होती 
है। विकलांग व्यक्ति की यदि गतिशीलता पर्याप्त है तो वह इस कार्य को कर 
सकदा है। इस कार्य की जटिलता को देखकर पहले थोड़ी पूँजी लगाकर कम 
प्रारंभ करना चाहिए। पहले कंप्यूटर लगाकर कंपोजिंग करनी चाहिए। जब काम 
काफी इकट्ठा होने लगे तब प्रेस लगानी चाहिए। 

स्क्रीन प्रिंटिंग या सिर्फ कंप्यूटर लगाने के लिए छोटा कमरा पर्याप्त होता है | 
यह कार्य घर में भी किया जा सकता है। बड़ी प्रेस के लिए बड़ी जगह और 
बिजली का व्याजसाथिक कनैक्शन आवश्यक होता है| बड़ी प्रेस लगाने के लिए 
सहायको की भी आवश्यकता! होती है 

यदि प्रेस स्थापित हो जाए तो एक पत्रिका आसानी से निकाली जा सकती 
है। पत्रिका से प्रेस का प्रचार तो होगा ही, दूसरों का विज्ञापन भी लिया जा सकता 
है ' तत्रिका को पंजीकृत करा लेने से सरकारी कोटे से भी कागज लिया जा सकता 
है। अपनी प्रेस में किदादें या पत्रिका छापना आसान और सस्ता होता है । 

(४) विकलांगों के लिए विशेष स्कूल : बिकलांगों के लिए शिक्षा हेतु 
विशेष् स्कूलों की आवश्यकता होती है । यदि विकलांग व्यक्ति उन्हें शिक्षा देने के 
लिए आगे आए तो शिक्षा बेहतर तरीके से दी जा सकती है। 

इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व किसी स्वयंसेवी संस्था से तालमेल कर 
लेना बहटर होता है अक स्वयसेवी सस्थाएँ आर्थिक रूप से सपन्‍न होती हैं और 
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वे इस प्रकार के जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल चलाना चाहती हैं! ऐसी 
परिस्थिति में स्कूल स्वयंसेवी संस्था के नाम से चल सकता है और एबंध व 
“रिश्रम विकलांग व्यक्ति की ओर से हो सकता है! 

ठिकलांगों के लिए विशेष स्कूल या क्रेच उनकी विकलांगदा के प्रकार के 
अनुरूप खोले जा सकते हैं! नेत्रहीनों के लिए शिक्षा अलग प्रकार की होती है । 
अञणहीनों के लिए अलग प्रकार की होती है! अस्थि ठिकलांग आम तौर एप 
सामान्‍य स्कूलो म॑ पढ़ लेते हैं । मानसिक रूप से अविकस्तित विकलांग ऋच्चों के 
हूए अलग 7कार की शिक्षा का प्रबंध करना पढ़ता है। 

अलग-अलग प्रकार की शिक्षा देने के लिए अलग-अलग प्रकार का प्रशिक्षण 
लेना पड़ता है | प्रशिक्षण लेने के पश्चात्‌ ही स्कूल खोला जा सकता है ! इन स्कूलो 
ने विशेष प्रकार के साज-साणन की आवश्ण्कता पड़ठी है | उदाहरण के तौर पर 
नेत्रहीनों के लिए त्रेल स्‍्लेटें आवश्यक हैं। श्रवणहीनों के लिए सामूहिक श्रवण 
ज्त्र आदि की आवश्यकता होती है | मानसिक रूप से विकलांगो के लिए विशेष 
खिलौनों व उण्करणों की जरूरत पड़ती है । इस प्रकार के विद्यालय खोलने से 
पूर्व इसी प्रकार के पहले से चल रहे विद्यालयों का अध्ययन कर लेना बहुत 
आवश्यक होदा है और विशेषज्ञों से परामर्श भी जरूरी है। 

एक बार किसी स्वयंसेवी संस्था की सहायता से स्कूल चल जाए हो 
रूमाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वाए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के 
तहत सहायता भी प्राप्त की जा सकती है! 

इस कार्य में अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं और इनसे खचने के लिए 
योजनाब्द्ध तरोके से ही काम करना चाहिए। एक बार काम चल निकलेगा तो 
गे बढ़ना आसान ही जाएगा । 

6) संगीन विद्यालय : संगीत विकलांगों के लिए, विशेष रूप से नेत्रहीनो 
का, प्रिय विषय रहा है । सबसे पहले विकलांगो को जो रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ 

वह संगीत ही था। अनेक नेत्रहीनो ने संगीत के क्षेत्र में अपने बजोड़ प्रदर्शन से 

सम्मान पाया। 

संगीत का महत्त्व प्राचीनकाल में भी था और आज भी है। पहले संगीत 
गजों, महाराजो और अमीरों द्वारा ज्यादा सराहा जप्ता था. पर अब उच्च वर्गीय ही 
नहीं मध्य-वर्गीय परिवार भी अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं। आज 
के भग्ग-दौड्ध भरे तनावग्रस्त जीवन में संगीत विलासिता की नहीं वरन्‌ आवश्यकता 
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की वस्तु बन गया है | 

संगीत अस्थि विकलांगों और नेत्रहीनों के लिए बहुत सरल है। विकलांग 
व्यक्ति संगीत की शिक्षा हासिल करके बड़ी आसानी से दूसरों को दे सकते हैं। 
सबसे पहले यह शिक्षा ट्यूशन के रूप में दी जा सकती है । काम बढ़ने पर छोटा 
विद्यालय चलाया जा सकता है। एक-एक करके साज खरीदे जा सकते हैं। 
सहायक भी रखे जा सकते हैं| 

संगीत अभ्यास करने से निखरता है। विकलांग व्यक्ति संगीत की जिल्नी 
शिक्षा औरो को देंगे उतनी ही उनकी महारत बढ़ेगी। वे संगीत की शिक्षा देने के 
साथ स्टेज पर और रेडियो, टी०वी० पर अपने कार्यक्रम दे सकते हैं।इस कार्य मे 
बहुत थोड़ी जगह तथा पूँजी लगती है और सफलता मिलने पर तमाम सम्मान एव 
पेसा हासिल होता है । विकलांग व्यक्ति गायन और वबादन दोनों की शिक्षा दे सकते 
हैं । एक बार अगर विद्यालय चल जाए तो नृत्य की शिक्षा का भी इंतजाम कर लेना 
जाहिए और प्रशिक्षक रखकर इसे भी किया जा सकता है। 

(7) सिले-सिलाए वस्त्र तैयार ऋरना : विकलांग व्यक्ति यदि फैशन 
टेब्मोलॉजी का पाठ्यक्रम पूरा कर लें और व्यापार का ज्ञान हासिल कर लें तो वे 
सिले-सिलाए वस्त्र तैयार करने और बेचने का काम एक लघु उद्योग के रूप मे 
कर सकते है। यह काम घर में या रिहायशी इलाके में छोटी जगह में प्रारंभ किया 
जा सकता है और इसमे प्रदूषण या किसो अन्य प्रकार की समस्या नहीं होती है। 

यूँज़ी लगाने से पूर्व जिस प्रकार के रेडीमेड कपड़े बनाने की योजना हो 
उनको अल्पकालिक और दीर्घकालिक माँग का आकलन कर लेना चाहिए | साथ 
में कछछे माल, जिसमें सस्ता और टिकाऊ कपड़ा शामिल है, का दीर्घकालिव 
इंतजाम भी कर लेना चाहिए। सिलाई के लिए स्वचालित या अर्धचालित मशीनों 
का भी चयन सोच-समझकर करना चाहिए। यह कार्य विकलांग पुरुषों के 
अलावा विकलांग महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है | 

(8) बर्तन बनाने का काम : आजकल चीनी मिट्टी या न टूटने वाले सामान 
के बर्तनों जैसे कप-प्लेट, मगों, कटोरों आदि की काफी माँग हैं ! यह माँग भविष्य 
में ओर छड़ेगी। इन बर्तनों को मशीनों द्वारा बनाया जाता है | यदि विकलांग व्यक्ति 
सेगमिक टंक्‍्तोलॉजी या संबंधित विषय का ज्ञान व अनुभव रखता है तो वह इन 
बर्तनों व सामानों को बने का काम प्रारंभ कर सकता है । यह आवश्यक है कि 
बर्तन मजबूत होने के स्थथ संदर भी हो, अत: उनकी अच्छी (डिजाइन तैयार करने 
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के लिए लगातार प्रयासरद रहना चाहिए। इस काम में सफल होने के लिए यह 
ऊवश्यक है कि निरंतर कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार हो और माल तैथर 
करने की पद्धति मे विकास हो ताकि तैयार उत्पाद सस्ता, सुंदर ओर टिकाऊ हो ! 

इस काम को प्रारंभ करने से पहले आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर 
लेना चाहिए, अन्य्था पूँजी मारी जा रूकतो है | 

(9) फर्नीचर निर्माण : लकड़ी के उम्दा फर्नीचर की काफी माँग है | साथ ने 
बेत आदि के फर्नीचर की भी माँग है | यह काम विकलांग व्यक्ति के लिए आसान 
है और यदि विकलांग व्यक्ति के पास कला द पर्याप्त अनुभ्व है तो वह रूफल 
हो सकता है ! 

इस काम को प्रारंभ करने से पूर्व विभिन्‍न डिजाइनों के फर्नीचर बनाने की 
कला का पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए। यदि साथ मे अच्छा और विश्वसनीय 
करीगर है तो भी काम चल सकता है। इस काम में अपने उत्पाद की डिजाइन मे 
निरंतर सुधार की आवश्यकहा होतो है | ब्णवित को फर्नीचरो की प्रदर्शनी लगातार 
और ध्यान से देखनी चाहिए। फर्नीचरों की पत्रिकाओं का भी अध्ययन करना 
चाहिए। 

इस काम को पहले लघु स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए। बाद में इसे बढ़ाया 
ज्यना चाहिए। लम्डी काटने के लिए अच्छी मशीनें खरीदी जानी चाहिए। 

(0) मोल्डेड फर्नीचर व्‌ प्लास्टिक के सामान का निर्माण : आजकल 
प्लास्टिक के फर्नीचर जैसे कुर्सियाँ, स्टूल आदि और अन्य सामान जेंसे बाल्टी, 
रेक आदि की बड़ी माँग है। ये फर्नीचर सस्ते भी होते हैं और ज्यादा चलते हैं। 
इनको दीमक या सीलन से खतरा भी नहीं होता है | 

यह फर्नीचर मोल्डेड मशीन लगाकर बनाया जा सकता है। ये मशीनें महेंगी 
दोती हैं और तेजी से बड़े पैमाने पर फर्नीचर व अन्य सामान तैयार कर देती हैं, 
इसलिए इन मशीनों का चुनाव व खरीद पूरी समझदारी से करना चाहिए। चूँकि 
पूँजी निवेश ज्यादा होता है इसलिए मशीनें लगाने से पूर्व बिक्री की व्यवस्था कर 
लेनी चाहिए। इस प्रकार के फर्नीचर में भी डिजाइन का बड़ा महत्त्व है ! लोगों की 
रुचि के अनुसार विभिन्‍न रंगों के अलग-अलग डिजाइन वाले फर्नीचर तैयार 
करने चाहिए। 

दूसरी ओर प्लास्टिक के छोटे सामाद बरग! आसान है और ये सस्ती मशीनों 
द्वारा बनाए जा सकते हैं बड़ी कपनियाँ इस प्रहार के छोटे छोट पुर्ज छाटी 
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कंएनियों से बनठाती है! यदि विकलांग व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी के साथ करर 
कर ले तो वह छोटी मशीनें लगाकर छोटे-छोटे आइटम बड़े पैमाने पर बना सकतः 
है | छोटो मशीनें छोटी जगह में और घर में भी लगाई जा सकती हैं | काम बढने पर 
ज्णूदा मशीनें लगाई जा सकती हैं + 

(॥) कृषि आधारित उद्योग : जो विकलांग व्यक्ति घढ़े-लिखे हैं और 
उनके पास खेती योग्य जमीन है वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग 
आसानी से लगा सकते हैं | इनमें गस्ने का रस पेर कर गुड़ या खाँडस'री बनाने 
वाली मशीन, क्रेशर, धान कूटकर चावल बनाने वाली मशीनें, तेल निकालने 
चाली मशीनें आदि शामिल है । 

ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक हैं। इनके लिए खेतो के 
'गस जगह भी होती है | कच्चा माल अपने खेत व आसपास के खेतों से फसल के 
सनय सस्ते में मिल जाता है। यदि किसान अपनी फसल कटने के तुरंत बाद 
बेचेगा तो उसे सस्ते में बेचना पड़ेगा। यदि रोककर रखेगा तो रखने की समस्ण 
होती है | बेहतर यह है के उसे अपने उद्योग में ही इस्तेमाल किया जाए और तैयार 
माल को रखा जाए जो कम जगह लेता है। बाद में अच्छे दाम पर बेचने में 
जानी होती है ! 

अपना उद्योग लगाने में सबसे ज्याद सावधानी मशीन खरीदने में रखनी 
चाहिए। ये मशीने यांत्रिक होती हैं और इनमें टूटने-फूटने की समस्या लगातार 
बनी रहती है। जो पुर्जे काटते है या पीसते हैं वे समब-समय पर घिसते रहते है 
और उन्हें बदलना पड़ता है। इनके बेल्ट आदि भी बदलने पड़ते हैं। मशीन 
विक्रेता मशीन बेचने में तो इच्छुक रहते हैं, पर एक बार मशीन बेचकर पैसे लेने 
के बाद मरम्मत आदि के लिए ग्रामीण इलाके में मैकेनिक भेजने को तैयार नही 
होते है। अतः मशीन ऐसी खरीदनी चाहिए जो कम खराब हो और उसके पुर्जे 
आसानी से मिल जाएँ। 

विकलांग उद्यमी को मशीन खरीदते समय उसकी छोटी-छोटी मरघ्यत और 
पूर्ज बदलना सीख लेना चाहिए ताकि काम आसानी से उलता रहे | इससे मिस्त्री 
को अनावश्यक पैसा देने से भी बचा जा सकता है। 

तैयार माल की बिक्री और जब तक बिक्री न हो तब तक उचित भंडारण 
का इंतजाम भी आवश्यक है ! इस प्रकार के काम में पूरे परिवार को रोज़गार मिल 
जाता है। इसमें मुनाफा भी काफी होता है 
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(2) आयुर्वेद्चेिेक ओषधियों तैणशर करना : आवुर्वेद प्राचीनतम किज्ञानों मे 
से एक है। अनेक प्रकार की करटठिन-से-कटिन बीमारियों का इलाज आयदबंद मे 
है। धीरे-धीरे लोगों का विश्वास एलोपेथिक चिकित्सा पद्धति में कम हो रहा है 
और आयुर्वेदिक पद्धति में बढ़ रहा है। इसके अलावा सौंदर्य रक्षा का चलन भी 
जोश पर है और लोग सिंथेटिक पदार्थों के बजाय प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग 
आरके अपने सौंदर्य की रक्षा करना चाहते हैं। इस कारण भी आयुर्वेदिक पद्धति 
का इस्तेमाल बढ़ा है । 

आज देश में आँवला, नीम, हल्दी, तुलसी, जामुन जैसी चीजों का इस्तेमाल 
बढ़ा है। आयुर्वेद का अध्ययन करके उपयुक्त पदार्थो और अन्य जड़ो-बूटियों को 
एकश्ित करके तथा उनका उचित सम्मिश्रण करके अनेक प्रकार की औषधियों 
और सौंदर्य प्रसाधन तैयार किए जा सकते हैं। यह कार्च कुटोर उद्योग या लघु 
उद्योग लगाकर किया जा सकता है। भिक्षित विकलांग व्यांक्त, विशेष रूप से 
महिलाएँ, इस काम को बड़े आराम से कर सकती हैं। इसमें सभी पदार्थों को 
कूटना, पीसना, उचित मात्रा में मिलाना, आवश्यकदानुसार गरम करना, शीशियों 
में डालगा, पैक करना जैसे कार्य करने पड़ते हैं। 

इस कार्य क्रो पहले छोटे स्तर पर करना चाहिए। यह प्रयास करना चाहिए 
कि किसी बड़ी दवा निर्माता कंपनी से ठेके पर व्मार्य मिल जाए। इससे काम 
जमने में आसानी होगी। इस प्रक्रिया में लगातार शोध भी करते रहना चाहिए ! 
इससे नया फॉर्मूला विकसित करने में आसानी होगी और यदि नया फॉर्मूला 
चिकसिट हो जाएगा तो काम बहुत तेजी से चल निकलेगा । नए फॉर्मूले को पेटेंट 
कराने में देर नहीं करनी चाहिए ! 

आयुर्वेदिक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनो को बनाते समय यह ध्यान रखना 
चाहिए कि लोग अन्न अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति यूरी तरह सजग हैं और 
जरः सो लाण्याही से यदि लोगों के स्वास्थ्य यर बुरा असर पड़ेगा तो वे उपभोक्ता 
अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और दवा निर्माता परेशानी में पड़ सकता 
हैं। अतः गुणवत्ता का ध्यान निरंतर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई और 


व्यक्ति उत्पाद की नकल करके बेचना न प्रारंध कर दें इसका भी ध्यान रखना 
आशाफितित 
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हैं। अनेक संस्थान पैकेजिंग की नई-नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। थे 
पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले नए-नए पदार्थ विकसित कर रहे हैं। पैकेजिंग 
अब सिर्फ पदार्थ को सुरक्षित रखने का साधन हो नहीं है, वरन्‌ यह विज्ञापन का 
एक माध्यम भी है। पैकेजिंग देखकर पदार्थ खरीदने का मन हो जाए, यह प्रयास 
किया जाता है ! 

अब लगभग हर प्रकार का सामान पैकेटों में आने लगा है । 0 किलो या 20 
किलो वजन के पैकेट से लेकर 50 मिली लीटर के शैंपू के पैकेट आ रहे हैं। पान 
मसाला आदि छोटे-छोटे पाउच में आ रहा है | 

बढ़ती माँग को देखकर पैकेजिंग के लिए अनेक स्वचालित मशीनें बनने 
लगी हैं | ये मशीन चलाने में आसान होती हैं और इनके जरिये सामान नप-तुलकर 
अपने आप पैकेट मे बंद तैयार हो जाता है। विकलांग व्यक्ति इस प्रकार की 
मशीनें लगा सकते हैं। प्रारंभ में किसी बड़े उत्पाद निर्माता से अनुबंध करके 
मशीन लगानी चाहिए। 

बड़े निर्माता तैयार पदार्थ और पैकेजिंग सामग्री दे देते हैं और पैकेजिंग करने 
के लिए लेबर रेट पर भुगतान करते हैं। बाद में अनुभव प्राप्त करने के बाद 
पैकेजिंग सामग्री स्वयं विकसित की जा सकती है और बड़े पैमाने पर खुद 
बनवाने से सस्ती भी पड़ती हैं। एक प्रकार की मशीन से काम प्रारंभ किया जा 
सकता है और बाद में मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 

यहाँ पर भी मशीन खरीदने से पूर्व उसकी गुणवत्ता तथा बाद में मरम्मत की 
आवश्यकता, जरूरी पुर्जों आदि के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इस प्रकार को 
मशीनों में भी घिसने-टूटने की काफी समस्या रहती है। मशीन की मरम्मत का 
काम भी सीख लेना चाहिए | 

स्वचालित मशीनों के अलावा बहुत सा सामान अभी भी हाथ से ही पैक 
किया जाता है। ये सामान गत्ते के डिब्बों में पैक किए जाते हैं। गंभीर विकलांगता 
के शिकार व्यक्ति इस प्रकार के काम में लग सकते हैं । 


3. अल्पशिक्षित, हाई स्कूल या समकक्ष विकलांग 
व्यक्तियों के लिए स्व॒रोजगार 


(7॥) छोटी दूकान मामूली पढा लिखा विकलांग व्यक्ति परचून छोटा 
माटा दैनिक जरूरत का सामान बेचने के लिए छोटी दूकान बडे आराम से चला 
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सकता है। अस्थि विकलांग व्यक्ति बिना सहायक के भी दूकान चलः सकते है 
ओर जेत्रहीन व्यक्ति एक सहायक कौ मदद से दूकान चला सकते है | दूकान के 
लिए जगह ढूँढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सड़क के किनारे हो और 
छोग आसानी से दूकान तक पहुँच सकें | 

दूकान के लिए बिजली के एक फेज के कनैक्शन की आवश्यकता होती है। 
इस कनैक्शन में फ्रिज भी चलाया जा सकता है और कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, 
आइसक्रीम आदि भी बेची जा सकती हैं | इन सामानों की माँग भी काफी होती है 
ओर इनमें मुनाफा भी अच्छा होता है। 

यदि व्यक्ति के पास फार्मेसी की शैक्षिक योग्यता है तो वह दवा की दूकान 
चला सकता है। आजकल टेलीफोन पर माल के ऑर्डर दिए और लिए जाते हैं | 
टेली शॉपिंग का चलन भी प्रारंभ हो चुका है। अत: विकलांग व्यक्ति के लिए 
डूकान खोलकर जीविका चलाना आसान है और बहुत बड़ी संख्या में विकलांग 
व्यवित ऐसा कर भी रहे हैं | इस काम में पूरा परिवार लग सकता है। 

(2) वर्कशॉप, रिपेयर शॉप, सर्विस सेंटर : आजकल हर घर में रेडियो, 
टी०वी०, टू-इन-वन, चाशिंग मशीन, मिक्‍सी, फ्रिज जैसे सामान होते है | उनमें से 
अनेक पुराने होने के बाद खराब भी होते हैं और इनकी मरम्मत की आवश्यकता 
भी होती है । 

सौभाग्यवश इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छोटे आकार के और हलके 
होते जा रहे हैं| विकलांग व्यक्ति के लिए इन उपकरणों को खोलना और रिपेयर 
करना आसान है। इस काम को हाई स्कूल व आई०्टी०्आई० पास विकलांग 
व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है| इसके लिए एक पावर सप्लाई, एक मल्टी 
मीटर, सोल्डरिंग आयरन और पेचकस आदि की आवश्यकता होती है। ये सारा 
सामान 3-4 हजार रुपए में आ जाता है। काम बढ़ने पर उपकरणों की संख्या में 
इजाफा किया जा सकता है। मरम्मत आदि का काम एक फेज के बिजली के 
कनैक्शन से बखूबी हो सकता है। इस प्रकार के काम में किसी किस्म का शोर- 
शराबा व प्रदूषण आदि नहीं होता है और घर पर या रिहायशी इलाके में भी यह 
काम किया जा सकता है | 

एक बार काम चल निकलने पर सहायक ' रखे जा सकते हैं। ये सहायक 
आई०टी०आई० पास टेक्नीशियन ही रखे जाने चाहिए। काम की जानकारी हो 
जाने के जाद अर्सेबलिग का काम भी प्रारभ किया जा सकता है बडी कपनियाँ 
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अकसर छोटे व्यक्सायियों से असेंबलिंग करवाती है । कई बार वे कच्चा माल खुद 
खरदकर दे देती हैं। कभी-कभी वे निर्धारित ब्रांड के पूर्ज खरीदने और असेंदल 
करने के लिए भी कह देती है । इस प्रकार के काम में अच्छा मुनाफा भी होता है । 
और निरंतर काम भी मिलता रहता है। 

(3) ब्यूटी पार्लर व हेल्थ सेंटर : ब्यूटी पार्लर की माँग उगजकल शहरों मे 
ही नहीं, गाँवों में भी बढ़ गई है| पुरुष व स्त्री दोनों अपने स्वास्थ्य व सौदर्य के प्रति 
खासे जागरूक हो चले हैं और अपने आपको चुस्त-दुरुस्त व आकर्षक रखना 
चाहते है। आजकल शादी के समय और नौकरी के समय इन चीजों का महत्त 
और बढ़ गया है । 

ब्यूटी पार्लर का काम विकलांग महिलाओ के लिए बहुत आसान है। बाल 
काटने, भौंहें नुकीली करने, चेहरे की मालिश (फेसियल) जैसे कार्य विकलांग 
लड़कियाँ बड़े आराम से कर सकती हैं | इनमें न तो ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है 
और न ही ज्यादा मृवमेंट करना पड़ता है। इसी प्रकार पुरुषों की केश-सख्छा, 
फेसियल, बाल रँगने जैसे कार्य विकलांग लड़के आराम से कर सकते हैं। उस 
काम मे इस्तेमाल होने वाले उपकरण कुछ सौ रुपए में आ जाते है ! साथ में तरह- 
तरह की क्रीमें लगती हैं वे भी महँगी नही होती है ! ये कार्य घर में ही प्रारंभ किया 
जा सकता है और काम बढ़ने पर जगह ली जा सकती है। इससे किसी प्रकार के 
प्रदूषण या शोर-शराबे की समस्या नहीं होती है। बिजली का सामान्य एक फेज 
का कनैक्शन ही पर्याप्त होता है। 

ब्यूटी पार्लर की तरह हेल्‍थ सेंटर की भी काफी माँग है। आजकल तनाव के 
माहौल में लोग कुछ देर हैल्थ सेंटर में आकर व्यायाम करना चाहते है। इससे 
उनका स्वास्थ्य भी सुधरता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इस अकार के 
हैल्थ सेंटर खोलने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है | एक बड़े 
हवादार कमरे में यदिं ये उपकरण लगा दिए जाएँ तो लोग आकर खुद व्यायाम 
करेंगे। उन्हें डीच-बीच में सलाह दी जा सकती है। आजकल स्वास्थ्य रक्षा संबंधी 
लेख बड़े-छोटे अखबारों बहुतायत से छप रहे हैं ।इनसे जानकारी हासिल को जा 
सकती है। इस विष्य पर अनेक किताबें भी छप चुकी हैं | इसके अलावा अनेक 
अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी जगह-जगह चलाए जा रहे हैं! इनकी भी फीस कुछ 
हजार होती है। विकलांग लड़के और लड़कियाँ इन पाठ्यक्रमों को करके वह 
काम प्रारंध कर सकते हैं | इन कामों में ्यादा भागदौड की | नहीं 
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कि ॥ हि 


होती है 

णएहले-पहल छोटे पैमाने पर यह काम शुरू किया ज्ग सकता है। बाद में इसे 
अढ़ाया जा सका है। ब्यूटी पार्लर, हैल्थ सेंटर, योगाश्रम तीनों काम एक साथ 
भी प्रारभ किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सहायक भी रखे ज्य सकते 
है। हलकी विकल'गता से पीडिंद व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत उपयुक्त 
व्यवसाथ है 

(4) स्टूडियो फोटोग्राफी : कला विकलांगी के लिए उपयुक्त और आसान 
व्यवसाव रहा डै। अनेक अस्थि विकलांग व्यक्ति इनडोर फोटोग्राफी का कार 
कुशलतापूर्वव्म करते रहे हैं | ये लोग फोटो खोंचने, डेवलप करने जैसे काम बडी 
आसानी से कर लेते हैं, अनेक श्रवणहीन व मृक व्यक्ति बाहर घृम-घूमकर, 
फोटो खींचने का काम करते रहे हैं। शोर-शराबे से बेखबर ये लोग यह काम पूरी 
तन्‍्मयता से करते हैं और अपनी कलात्मक प्रतिभा से इन लोगों ने बड़ा नाम 
कमाया है| 

इस काम के लिए एक दूकान/कमरा, एक फेज का बिजली का सामान्य 
कनैक्शन, अच्छा कैमरा आदि की जरूरत होती है! यदि साथ में वोडियो फिल्म 
बनाने का भी काम किया जाए तो एक वीडियो कैमरा, टी०ढी०-बी०सी० आर० ज॑ 
अन्य छोटे-मोटे सामानों की जरूरत होती है। फोटोग्राफी के साथ आइडेंटिटी 
कार्ड आदि बनाने का काम भी किया जा सकता है | कार्ड बाहर से छपदाए जा 
सकते है। लैमिनेशन के लिए मशीन खरीदी जा सकती है! 

फोटो स्टूडियो के साथ चित्रकारी का कार्य भी किया जा सकता है। किसी 
चत्र-पत्रिका या पुस्तक प्रकाशक के साथ दाहममल करके कवर डिजाइन, अन्य 
डिजाइन, चित्र आदि बनाए जा सकते है । आजकल चित्र हाथ से भी बनाए जाते हैं 
और कंप्यूटर द्वारा भी बनाए जाते हैं | कंप्यूटर के चित्रकारों गले सॉफ्टवेयर पैकेज 
अधिक महँगे नहीं होते हैं। इन पैकेजों में अनेक प्रकार के बने-बनाए डिजाइन 
होते हैं। इन डिजाइनों को थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके और डिजाइनों का उचित 
सम्मिश्रण करके नई-नई डिजाइने बनाई जा सकती हैं। कंप्यूटर के प्रयोग से काम 
काफी आसान हो जाता है और कठिन से कठिन डिजाइन भी कम मेहनत से बन 
जातो है। कंप्यूटर की सहायता से रंगों का उचित सम्मिश्रण भी किया जा सकता 
है कई बार चित्र बार बार बनाकर किसी से पास कराना पडता है। ऐसे में 
कप्यूटर द्वारा चित्र बनाना होता है क्‍्योक इससे तीन चार प्रकार की 
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डिजाइन बनाकर मंजूरी ली जा सकती है। 

उपर्थुक्त कार्ड प्रारंभ करने से पहले उचित प्रशिक्षण ले लेना जरूरी हांता है , 
अगजकल अनेक आर्ट स्कूल है और अनेक प्रकार के डिप्लोमा ब डिग्री कोर्स 
चल रहे है! कई जगह अल्पकालिक कोर्स भी चलते हैं| इनमें नई-नई बाते व 
तकनीकें सिखाई जाती हैं। अनेक कला पत्रिकाएं भी आती है, जो नवोनतम 
जानकारी प्रदान करती है | व्यवसाव में ज्यादा लागत लगाते से पूर्व तमाम जानकारियों 
हासिल करना आवश्यक है। 

चित्रकला, फोटोग्राफी, स्टूडियो आदि का काम मूक-बधिर व्यक्तियो के 
लिए ब्लुट अच्छा है। गंभीर अस्थि विकलांगता के शिकार व्यक्ति भी इसे कर 
झूकते हैं ' कला स्कूलों और पाठ्यक्रमों में विकलांग छात्र-छाज्ों को प्रवेश के 
लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 

(5) टेलीफोन, फैक्स, फोटोकॉयी, ई-मेल, इंटरनेट बूथ : दूरसंचार क्रांति 
के पश्चात्‌ इन चीजों की आवश्यकता ब.त बढ़ गई है। इस प्रकार के काम 
अस्थि विकलागों के लिए अहुत आसान है और सरकार तथा स्थानीय प्रशासन 
अब तक विकलांगो को इस कार्य को करने मे अनेक प्रकार की सहायता देते 
रहे हैं | 

इस प्रकार का कार्य प्रारंभ करने के लिए एक छोटी दूकान की जरूरत होती 
है। यदि सिर्फ टेलीफोन बूथ चलाना हो तो वह सड़क के किनारे खोखे में भी 
चलाया जा सकता है। अगर फैक्स, फोटोकॉपी, ई-मेल आदि सभी चलाना हो तो 
दूकान सुरक्षित जगह पर होनी चाहिए । दूकान ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ 
लोग आसानी से आ-जा सकें | एक बार जगह तय हो जाए तो एस०टी०डी० बूथ 
के लिए महानगरों में महानगर टेलीफोन निगम तथा अन्य स्थानों पर दूरसंचार 
विभाग में आवेदन करना पड़ता है। टेलीफोन विभाग को सिक्‍योरिटी राशि 
(जमानत राशि) जमा करनी होती है जो आम तौर पर ग्रति टेलीफोन 5,000 रुपए 
होठी है। एक बार जब कनेक्शन मिल जाता है तो एक मशीन खरीदनी पड़ती है 
जो एस०टी०्डी० कॉल में लगे समय के अनुसार खुद-ब-खुद बिल बनाकर छाप 
कर देती है। यह मशीन लगभग 5,000 से 20,000 रुपए तक की होती है। 
एस०्टी०डी० बूथ के साथ फैकस मशीन भी लगाई जा सकती है। इस मशीन के 
लिए टेलीफोन कनैक्शन अलग से ले लेना चाहिए, ताकि फैक्स करने के अलावा 
खआहर से फैक्स आ भी सके यदि एक ही नबर होगा तो वह व्यस्त रहेगा 
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ओर बाहर से फैक्स नही आ पाएगा। आजकल फैक्स की आवश्यकत्त बहुत बढ 
गई है ' सभी लोग अपने फैक्स मशीन नहीं लगा पाते हैं और वे इस प्रकार के 
बथों के फेंक्स नंबर दे देते हैं | इस बूथ पर आने ठाले फैक्सों को संबंधित लोगो 
नक पहुँचा दिया जाता है। आम तौर पर इसके एवज में 0 रुपए प्रति पेज लिया 
जाता है! फैम्स करने का भी रेट 0 रुपए प्रति पेज है। शहरी इलाकों और 
व्यावसायिक इलाकों में यह काम बहुत अच्छा चलता है। यदि आसपास में दो- 
चार फेक्टरियाँ या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो यह काम आसानी से चल सकता 
है। फैक्स मशीन की कोमत 20-25 हजार होती है। एक विकलांग व्यक्ति एक 
साथ एस०टी०डी० और फैक्स दोनों सँभाल सकता है | विकलांग दंपती या भाई- 
बहन भी इस काम को मिलकर आसानी से कर सकते हैं, क्योकि आम तौर पर 
इन बूथों को प्रात- 4-5 बजे से रात 7-१2 बजे तक खोलना पड़ता है। जब कॉल 
की दरे कम होती हैं तब भीड़ ज्यादा होती है। विदेशों में कॉल भी रात मे ही की 
जाती है। 

यदि इलाका शहरी और संभ्रांत है तथा आसपास शैक्षणिक संस्थान हैं तो इस 
काम को और बढ़ाया जा सकता है। आजकल फैक्स के अलावा ई-मेल का 
प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। ई-मेल के लिए कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, कलर 
मोनिटर सहित पूर्ण सिस्टम तथा इंटरनेट कनैक्शन की आवश्यकता होती है। 

इंटरनेट का कनेक्शन घंटे के हिसाब से मिलता है। 500 घंटे के कनैक्शन के 
लिए 9,000 रुपए देने पड़ते हैं। 00 घंटे के कनेक्शन के 2,200 रुपए देने पड़ते 
है | ग्राहक आम तौर पर एक पेज ई-मेल करने के 25 रुपए देता है। इसमें बूथ के 
मालिक को टाइप करके खुद देना होता है! यह काम भी विकलांग व्यक्ति के 
लिए आसान है | ग्राहक के पास अगर फ्लोपी हो तो पूरी फ्लोपी बहुत कम खर्च मे 
ई-मेल हो सकती है, पर कई बार इसमें वाइरस संक्रमण का खतरा रहता है | 
इसके साथ ही इंटरनेट सिखाने का काम भी किया जा सकता है। आम तौर पर 
छात्र 20 रुपए घंटे के हिसाब से इंटरनेट पर काम करने के एवज में भुगतान 
करते है | 

यदि एस०्टी०डी० बूथ पर जगह हो और आसपास मे काम को गुंजाइश हो 
तो फोटोकॉपी की मशीन भी लगाई जा सकती है| फोटोकॉपी का काम भी अस्थि 
ब्िकलाग छ्यक्ति आसानी से कर सकता है काम बढ जाने पर विकलांग व्यक्ति 
ण्‌्क भी रख सकता है की मशीन खरीदने में एकम॒श्त 
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ज्यादा रकम लगती है। नई रशीन को कीमत आम तोर पर 80-90 हजार सपए 
कई होती है! पर इसमें मरम्मत का पुर्जे बदलने को आवश्यकता नहीं के बराबर 
डोती है | पुरानी मशीन सस्ती होती है । यह 5 हजार से 50 हजार तक में #ः* जाती 
डे; पर इसमे मरम्मत की जरूरत ज्यादा होती है। आजकल ऐसी फोटोकॉपी को 
मशीनें भी आ गई है जे बड़े साइज की फोटोकॉपी भी निकाल लेती हैं | फोटोकॉयी 
की अशोन ब्हुत सोच-समझकर डी लगानी चाहिए। 

यह काम अष्थि विकलांगो के लिए उत्तम है! नेत्रहीन किसी को सहावत 
लेकर यह क्राम कर सकते है ! व्ठाम बढ़ने पर पूरा परिवार इसमे लग सकता है । 

(8) ट्रैवल एजेंसी : समाज दिन-प्रतिदिन गठिशील होता जा रहा है। लोगो 
का आवागमन भी लगातार बढ़ रहा है । कम समय में ज्यादा स्थानों पर आता- 
जाना पड़ता है | लोग सुविधाजनक यात्रा करना चाहते है और सुविधा के एक्ज मे 
शुल्क देने के लिए भी तैयार है। इन ऊारणो से ट्रैवल एजेंसियों की संख्या और 
कारोबार दोनों बढ़ रहा है । 

जहाँ लोग रेल के टिकट ओर रिजर्वेशन की लाइन में लगने से बचने के 
लिए ट्रैवल एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं, वही एयर इंडिया और विदेशी एयरलाइंस 
बडे पैमाने पर ट्रैवल एजेंटों को प्रोत्साहित करती है । यहाँ एक बात दीगर है कि 
विश्व की सभी एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है जो दूरी के हिसाव से किराया 
तय करती है | पर इन एयरलाइंस में कड़ी प्रतियोगिता रहती है । एसोसिएशन द्वारा 
निर्धारित किराया टिकट पर लिखा होहा है; पर ये एयरलाइंस अपनी सुविधानुसार 
डिस्कार्डट देती हैं। कई बार डिस्काउट के बजाय सुविधाएँ भी देती हैं। ये 
सुविधाएँ ट्रैवल एजेसियो के माध्यम से दी जाती हैं। इन एजेंसियों को अच्छा 
कमीशन भी मिलता है। यह धंधा अच्छा चल जाता है। 

ट्रैजल एजेंसी में एक या दो आदमियों को लगातार ऑफिस में बैठना पड़ता 
है। उन्हें फोन यर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते रहना पड़ता है। विकलांग 
व्यक्ति यह काम बखूबी कर सकते हैं । विकलांग लड़कियों के लिए भी यह काम 
सुविधाजनक है | यदि अच्छा साझ्ञीदार मिल जाए तो विकलांग व्यक्ति बड़े आराम 
से अपनी ट्रैवल एजेंसी चला सकते हैं । दफ्तर में बैठने, रुपए का हिसाब-किताब 
करने का काम विकलांग साझीदार कर सकता है। इधर-डधर आने-जाने का 
काम सामान्य व्यक्ति कर सकता है| बदि विकलांग व्यक्ति के पास पूर्व अनुभव 
हो तो कर्मचारी रखकर अकेले भी यह कार्य किया जा सकता है 
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इस काम को प्रारंभ करने के लिए एक कार्यालय की जरूरत होती है! 
कर्चालय ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ आराम से पहुँचा जः सके साथ में फोन 
और फैज्स की सुविधाएँ आवश्यक हैं। एयरलाइंस तथा होटलों से जान-पहचान 

बढानी पड़ती है लोगो को ज्यादा से ज्य'दा सुविध्ट प्रदान करने के लिए अनेक 

प्रकार की व्यवस्था करनी गड़ती है। यात्रा के लिए आवश्यक जानकारियाँ, नक्शे 
आदि संप्रहीत करके रखने पड़ठे है । हर जगह के होटलों, भ्रमण स्थलों आदि की 
ज्यनकारी रखनी पड़ती हैं । 

पक बार जब यह चज्यव्साय जम जाता है तो होटल वाले, ट्रांसपोर्ट वाले स्वयं 
अच्छा कमीशन देते हैं ' वे चाहेगे कि ट्रैवल एजेसी ग्राहक को उनकी सेवाओं के 
बरे में अपनी अच्छी शय दे। प्रारंभ में प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन आदि देने 
यडते हैं ! ठाद में अच्छी सेवा के जरिए एजेसी का प्रचार-प्रसार खुद-ब-खुद हो 
आता है । 

इस व्यवसाय के जरिये विकलांग व्यक्ति और लोगों को भी रोजगार दे 
सकते हैं । यह काम महानंगरों और बड़े शहरों में अच्छा चल सकता है | जहाँ पर 
बडे शिक्षण संस्थान है और वहाँ के लोग पढ़ाई व अन्य कार्यो के लिए अकसर 
विदेश जादे हैं वहाँ पर भी यह काम अच्छा चल जाता है | 

(9) द्वांसपोर्ट सेवा : इसमें भी एक या दो आदमियों को दफ्तर सँभालना 
होता है और एक-दो लोगों को भागदौड़ छाला काम करना पड़ता है। दफ्तर 
सेभालने का काम विकलांग व्यक्ति आराम से अपने हाथ में ले सकते हें । यदि 
सही साझीदार मिल जाए तो पूरा-का-पूरा व्यवसाय भी विकलांग व्यक्ति अपने 
हाथ में ले सकता है। 

इस व्यवसाय के लिए भी सबसे पहले एक कार्यलय को आवश्यकता 
होती है। एक से अधिक टेलीफोनों की भी जरूरत होती है। प्रारंभ में अगर अपना 
चाहन न हो तो भी काम प्रारंभ किया जा सकता है | ट्रांसपोर्ट का काम माल ढुलाई 
के ट्रकों, टेपो आदि से भी प्रारंभ किया जा सकता है और यात्री ले जाने वाली बसों 
ओऔँग मेटाडोरों से भी। जब ज्यवसाय जम जाए तो अपना वाहन भी लिया जा 
सकता है | गहनों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई भी जा सकती है। 

ट्रांसपोर्ट का काम जोखिमभरा होता है। गाड़ी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो 
काफो परेशानी हो जाती है | यात्रियों को अगर असुविधा हो जाए या वाहन समय 
पर न पहुँच तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है टासपोर्ट वालो के 
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परमिट बनवाने, बीमा करवाने जैसे काम भी करने पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम 
काफी जिम्मेदारी का काम है। माल पकडे जाने यर अनेक प्रकार की कामूनी 
उलझनों का रूमना करना पड़ता है! अतः विकलांग व्यक्ति यदि इस प्रकार की 
स्थिति का सामना करने का अभ्यस्त हो या यह उसका पारिवारिक व्यवसाय हो 
और पुरानी साख हो ठभी इस क्षेत्र में उतरना चाहिए | अन्यथा नुकसान उठाना एड 
सकता है | इस व्यवसाय में उन्‍नति भी बहुत तेजी से होती है और नुकसान भी कई 
बार भयानक होता है। 

(8) मछली पालन : यह व्यवसाय ग्रामीण इलाकों, नदी या समुद्र के तर 
के आसपास रहने वालों के लिए उपयुक्त है| ग्रामीण इलाकों में यदि विकलांग 
व्यक्ति के पास अपना तालाब है तो यह काम कम पूँजी में शुरू किया जा सकता 
है | अन्यथा किसी और व्यक्ति का तालाब किराए पर लिया जा सकता है! 

मछली एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है तथा इस पर काफी शोध किया जा चुक्मा 
है और अभी भी किया जा रहा है। इस व्यवसाय से संबंधित काफी साहित्य 
उपलब्ध है। अत: इस काम को हाथ मे लेने से पूर्व तमाम साहित्य पढ़ लेना 
चाहिए। मछली पालन पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलते रहते हैं। काम 
प्रारंभ करने से पूर्व यदि याद्यक्रम कर लिया जाए तो बेहतर है। इससे अनेक 
मछलियों की जानकारी, उनकी खपत का अंदाज, किस प्रकार की मछली का 
उत्पादन किया जाए आदि का ज्ञान मिल जाता है। 

तालाब में मछली णलन के लिए नाव की आवश्यकता नहीं हैं। नदी मे 
मछली णलन के लिए छोटी नाव की आवश्यकता पड़ सकती है। समुद्र में 
मछली पकडने के लिए बड़ी नाव की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जाल आदि 
की आवश्यकता भी स्थान के अनुसार पड़ती है। काम प्रारंभ करने से पूर्व 
उपयुक्त नाव और जाल हेतु आवश्यक पूँजी का इंतजाम करना पड़ता है ! 

मछली पानी से निकलने के बाद बहुत जल्दी सड़ने लगती है और बेकार हो 
जाती है। अत: पकड़ने के बाद उसे सावधानी से पैक करना और वाहनों द्वारा 
शीघ्र-अतिशीघ्र भेजना भी एक कला है और इससे संबंधित जानकारियाँ समय- 
समय एर प्राप्त करना आवश्यक है! अत: इस व्यवसाय में लगे लोगों को पत्र- 
पत्रिकाओं के जरिये जानकारी हासिल करते रहना चाहिए | 

कई बार तूफान आदि के कारण गंभीर स्थिति खड़ी हो जाती है, अत: अल्प 
ब्िक्कलाग व्यक्तियों का ही समद्र मे मछली पालन के मे उतना चाहिए 
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शेष विकलांगों को तालाब और ज्यादा-से-ज्यादा नदी मे इस काम को करना 
चाहिए। अपने साथ सहायक रखने का प्रयास करना चाहिए ! 

कुल मिलाकर वह काम जोखिम भरा है और यथासंभव उपयुक्त साझीदार 
दा परिवरजनों के साथ ही इस व्यवसाय में उतरना चाहिए। 

(9) डेयरी चलाना : यह कार्य भी ग्रामीण क्षेत्रों या शहर के बाहरो क्षेत्र मे 
रहने वालों के लिए उपयुक्त है। किसानों के लिए भी यह उपयुक्त है, क्योकि 
कृषि कार्य और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक हैं| खेठी में पैदा होने जाला चारा 
अदि जानपरों के खाने मे काम जाता है और जानवरों का गोबर आदि खेती के 
लिए खाद का काम करता है। 

पश्चिम बंगाल स्थित नरेंद्रपुर के रामकृण्य मिशन द्वारा संचालित नेत्रहीन 
अकादमी में नेत्रहीनों को पशुपालन और मुर्गी पालन सिखाया जाता है! अस्थि 
विकलांगों के लिए भी यह कार्च संभव है | बधिर व्यक्तियों के लिए यह कार्य 
सुगम है | 

दूध भी जल्दी खराब हो जाने बाला पदार्थ है। अत: इसके उत्पादन से पूर्व 
ही इसकी बिक्री का इंतजाम कर लेना चाहिए। महानगरों में मदर डेयरी और बड़ी 
सहकारी संस्थाएँ बड़े पैमाने पर दूध खरीद लेती हैं और यहाँ से भुगतान भी 
नियमित रूप से मिलता रहता है । इसके अतिरिक्त होटलों आदि में भी बड़े पैमाने 
पर दूध सप्लाई होता है | छोटे शहरों में जाकर बेचना पड़ता है । यदि थोक व्यापारी 
से खरीद तय हो जाए तो विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी हो जाएगी। 

इसके अतिरिक्त दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, थी, पनीर, मट्ठा 
आदि की भी लगातार खूब माँग रहती है। यदि व्यवसायी के पास अपनी दूकान 
हो तो वह दूध के साथ इन पदार्थों को भी बेच सकता है। 

डेयरी का ज्यवसाथ एक आकर्षक व्यवसाय है। इसको सिखाने के लिए 
अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं | व्यवसायी को गायों -भैंसो को 
डीसारियों, उनसे बचाव और उपचार की थूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बार 
व्यवसाय जम जाए तो यूरा परिवार इसमें लग सकता है। थोड़ी पूजी हो जाए तो 
अीजर और अन्य मशीनें ली जा सकती हैं तथा दूध से बने पदार्थों का काम बड़े 
ऐमान पर किया जा सकता है | 
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<, अशिक्षित विकलांगों के लिए स्वरोजगार 
€ आठवीं कक्षा या इससे कम शिक्षित लोगों के लिए » 


/:)टेलरिंग : सिलाई का काम विकलांग व्यक्तियों, त्रिशेष रूप से महिलाआ 
के लिए बहुत आसान है। आम तौर पर सिलाई की मशीन पैरों से चलाई जाती है, 
पर यदि व्यक्ति के गैर निष्क्रिय हों तो हस्तचालित मशीन भी लो जा सकती है, 
इस कार्य में कपड़' काटना एक प्रमुख कार्य होता है । यदि इस कार्य कर प्रशिक्षक 
पहले ले लिया जाए ते आसनी होगी। सिलाई का प्रशिक्षण औपचारिक रूप से 
भी लिया जाता है और किसी जमे-जमाए दर्जी के यार्ट भी लिया जा सकता है। 
ब्शिक्षण रुंस्थान में किताबों के जरिये तथा अन्य तरह से कपड़ा काटना सिखाया 
जाता है। साथ में सिलाई का अभ्यास कराण जाता है; इसी प्रकार दर्जी के यहाँ 
दर्जी कपड़ा काट कर देता है | सीखने वाले को सिर्फ सिलना होता है। कद मे वह 
धीर-बीरे स्वयं कपड़ा काटना भी सीख जावा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 
काम अच्छा चल निकलता है। 

यह काम घर में भी किया जा सकठा है। बाजार में दूकान भी ली जा सकती 
है। काम का अनुमान लगाने के बाद जगह का चुनाव किया जाना चाहिए। काम 
एक मशीन से प्रारंभ किया जा सकता है। काम बढ़ जाने के बाद मशीनों की 
संख्ण बढ़ाई जा सकती है। इसी के अनुपात में कारीगर भी रखे जा सकते हैं | एक 
बार व्यक्ति कपड़ा काटने मे महारत हासिल कर ले तो सस्ते व्यारीगर सिर्फ सिलने 
के लिए रखे जा सकते है। 

आजकल पत्र-पत्रिकाएँ नए डिजाइनों के परिधानों जय विवरण समय-समय 
पर प्रकाशित करती है | अनेक संस्थान अल्पकालिक और दीर्घकालिक पपट्यक्रम 
समय-समय पर आयोजित करते हैं| यदि इनमें समय-समय पर प्रशिक्षण लिया 
जाए तो व्यवस्ययी को बदलती फैशन के अनुसार नए-नए जस्त्रों को बनाने का 
ज्ञार हो जाएगा | 

टेलरिंग का काम फुटकर रूप नें भी किया जा सकता है और थोक पैमाने 
पर भी क्रिया जा सकता है। आजकल मिल-सिलाए वस्मों का अच्छा कारोबार 
चल रहा है। एक बार काम जम जाए और कई मशीनें और कारगर ज़ाथ हों नो 
किसी सिले-सिलाए वस्त्रों के बढ़े व्यापारी या निर्यातक के साथ अनुबंध किया 
जा सकता है। एसी स्थिति में स्वचालित मशीनें भी खरीदी जा सकती हैं। ये 
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पर्शनें एक बार सेट कर देने के बाद एक प्रकार के वस्त्र कम समय में सिल देती 
ह। धीरे-धीरे कारोबार बढ़ने के बाद खुद भी निर्यात का काम लिया जा सकता 
है। ऐसी स्थिति में व्यवसायी बिचौलियों से बच जाता है | 

टेलरिंग का काम विकलांग दंपतियों के लिए आकर्षक है | अस्थि विकलंंग, 
मृक-बधिर इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं! 

(2?) मुर्गीपालन : ग्रामीण क्षेत्र के अत्यल्प शिक्षित लोगों और शहर के बाहरी 
इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवसाय सुविधाजनक भी है और 
#कर्षक भी है। आजकल अंडा मांसाहार नहीं माना जाता है और इसकी खपत 
बहुत बढ़ गई है । यदि विकलांग व्यक्ति के पास ग्रामीण इलाके या शहर के बाहरी 
इलके में थोड़ी-बहुत जमीन हो या घर के आस-पास छोटा बगीचा भी हो तो यह 
ऊाम आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है। आजकल घमुर्गीपालन के लिए बने- 
बनाए जाली के बाड़े आते हैं। इन्हें खरीदकर जोड़ा जा सकता है। मुर्गियाँ 
खरीदकर इनमें रखी जाती हैं। समयानुसार इन्हें दाना डाला जाता है और इनके 
प्रजनन की व्यवस्था की जाती है। मुर्गियों को तरह-तरह की बीमारियाँ बहुत 
जल्दी लग जाती हैं, अत: इनसे बचाने के उपाय करना भी आवश्यक है | 

व्यवसायी अंडे भी बेच सकता है और मुर्गे भी। माँग के अनुसार ही डे 
और चूजों का उत्पादन करना चाहिए | काम प्रारंभ करने से पूर्व ही थोक व्यापारियों 
से वय कर लेना चाहिए ताकि वे रोज अपने वाहन में अंडे और मुर्गे आदि ले जाएँ। 

आजकल अनेक विभाग और संस्थान मुर्गीपालन का प्रशिक्षण देते हैं। ये 
पाठ्यक्रम अल्पकालिक और सस्ते होते हैं । कई बार ये मुफ्त भी होते हैं। अस्थि 
विकलांग और मृक-बधिर तो इस काम को कर ही सकते हैं। पश्चिम बंगाल 
स्थित नरेंद्रपुर की रामकृष्ण मिशन नेत्रहीन अकादमी ने नेत्रहीनों को मुर्गीपालन 
का प्रशिक्षण देकर साबित कर दिया है कि नेत्रहीन भी इस व्यवसाय को कर 
सकते हैं । 

एक बार व्यवसाय जम जाए तो इस काम को और बढ़ाया जा सकता है। 
यदि शहरी इलाके में दुकान मिल जाए तो मुर्गा काटकर भी बेचा जा सकता है ! 

(3) दस्तकारी : दस्तकारी का कार्य हुनरमंद लोग बेहतर कर सकते है | 
आमतौर पर देखा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के पास सोचने के लिए समय 
काफी होता है, क्योंकि वे ज्यादा चल-फिर नहीं पाते हैं। इनमें से अनेक अपनी 
एकाग्रता का लाभ स्वय हुनरमद हो जाते हैं और दस्तकारी करने लगते 
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है। कुछ को प्रशिक्षण देकर दस्तकार बनाया जा सकता है! बधिर व्यक्ति आप्र 
तोर पर अच्छे कलाकार होते हैं और सुंदर पेंटिंग, सजाने की उस्तुए, मूर्तियों आदि 
बना लेते है | दस्तकारी का व्यवसाय घर से भी प्रारंभ किया जा सकता है | बाद ४ 
आर काम चल जाए तो दुकान या दफ्तर लिया जा सकता है। 

इसी प्रकार दस्तकारी के काम मे काम के हिसाब से पूँजी लगती है। कुछ 
कामों जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ, जूट के सामान, सजावट के सामान आदि बनाने # 
थोड़ी पूँजी लगवी है। ये सामान आजकल खूब बिकते हैं , मध्य दर्ग के लोग इन्हे 
अपने घर ऊी सजावट के लिए खरीदते हैं | 

कॉन-सा सामान बनाना चाहिए, यह तव करने के लिए कुछ मध्य वर्ग और 
उच्च वर्ग के व्यक्तियों के ड्राइंगरूमों में सजाए गए सामानों का अध्ययन करना 
आवश्यक है। आजकल इंटीरियर डेकोरेटर का व्यवसाय भी खूब चल रहा है। 
किसी भी डेकोरेटर से राय लेकर काम प्रारंभ किया जा सकतः है। साथ में इस 
प्रकार के सामानो के थोक व्यापारी से भी अनुबंध किया जा सकता हे । इस प्रकार 
के अनेक व्यापारी उपलब्ध होते हैं और उनके पास शोरूम भी होते है | जब ऐसे 
थोक ग्राहक मिल जाएँ तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहिए। अपने सामान के 
सैंपल हमेशा तैयार रखने चाहिए। 

सजावट का फैशन भी कपड़ों के फैशन की तरह बदलता रहता है। अत 
बदलते फैशन के अनुसार अपने सामान में परिवर्तन करते रहना चाहिए | रंगों का 
उचित तालमेल भी जरूरी है | 

अगर काय अच्छा चल निकले तो अपना शोरूम ले लेना! चाहिए ! कर्मचारी 
भी आवश्यकतानुसार रखने चाहिए | दस्तकारी के सामान की विदेशों में भी बड़ी 
मेँग है, अत: यदि व्यक्ति निर्यात के बारे में आठश्यक जानकारी प्राप्त कर ले तो 
खुद भी वह निर्यात कर सकता है | 

(4) ब्रासवैयर ( बीतल का सामान बनाना ) : सजावट के लिए पीतल के 
सामानों का प्रवोग लंबे समय से चला आ रहा हैं। आम मध्यमवर्गीय व्यक्ति के 
घर में भी पीतल के अच्छे लेप शेड, वाल हैंगिंग और शील्डें आदि सजी 
रहती हैं। 

पीतल के सामान नक्‍काशी करने के बाद ज्यादा सुंदर लग्ते हैं! सुंदर 
नक्‍्काशी और उम्तके बाद अच्छी पॉलिश पीतल को सोने जैसा सुंदर और चमकदार 
बना देती है . करना अस्थि विकलागो के ॥लए सुगम है औ' बघिर 
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व्यक्ति इसे पूरी एकाग्रता से करते हुए देखे गए हैं। 

पीतल के ढले हुए सामान किसी भी फैक्टरी से द्राप्त किए जा सकते है। 
विकलांग व्यक्ति उन पर नक्काशी और पॉलिश करके बेचने का इंतजाम कर 
समझता है | इसके लिए पहले कुछ सैंपल तैयार कर लेने चाहिए। इन सैपलों को 
थोक व्यपारियों को दिखाकर ऑर्डर प्राप्त किए जा सम्ते हैं 

यदि काम अच्छा चल निकले तो शोरूम भी खोला जा सकता है। बड़े पैमाने 
पर उत्पादन करने के बाद निर्यात भी किया जा सकता है; 

(5) बुनाई : सिलाई की तरह छुनाई भी विकलांगों के लिए सुगम है' 
आवश्यकतानुसार और एँजी के अनुसार छोटा हथकरघा या बिजली से चलने 
बाला करघा लिया जा सकता है। यदि जैतृक व्यवसाय बुनाई है तो और ज्यादा 

आसमी होगी, अन्यथा हथकरघा लगाने से पूर्व उसे चलाने का प्रशिक्षण ले लेना 

चाहिए। बुने हुए माल के खरीदार भी पहले से ही तलाश लेने चाहिए। विभिन्‍न 
राज्यों में हैंडलूम कॉरपोरेशन हैं। अनेक सहकारी समितियाँ भी हैं। ये लोग 
बुनकरो को प्रशिक्षण देते हैं | साथ में इनक्का बना हुआ माल या तो खुद खरीद लेते 
हैं या बिकवाने में मदद करते हैं | बुनकर अगने राज्य की को-आपघेरेटिव सोसायटियों 
के सदस्थ भी बन सकते हैं| इससे इस क्षेत्र की गतिविधियों की ताजा जानकारी 
समय-समय पर मिल जाती है। समय-समय पर बुनाई से संबंधित साहित्य भी 
पढ़ते रहना चाहिए । 

कपड़ा आदि बुनने में आजकल इतना मुनाफा नहीं होता है क्योंकि बड़ी 
मिलें सस्ता कपड़ा बड़े पैमाने पर तैयार करती हैं। यदि व्यक्ति कालोन बुनने का 
प्रशिक्षण ले ले तो यह अत्यंत लाभदायक हो सकता है। आम तौर पर विकलांग 
व्यक्तियों में दस्तकारी का हुनर होता है, णह हुनर कालीन बुनने में बहुत काम 
अआहठा है। कालीन और गलीचा आदि बनाने के लिए करघे का चुनाव बहुत सोच 
समझकर करना चाहिए। काम प्रारंभ करने से पूर्व थोक व्यापारी से भी तय कर 
लेना चाहिए ताकि तैयार माल बिकने में परेशानी न हो । 

इस काम में धीरे-धीरे पूरा परिवार लग सकता है। काम अच्छा चल निकले 
तो अपनी दूकान या शोरूम भी ले लेना चाहिए। इस काम में निर्यात की अच्छी 
संभावनाएं हैं | 

(6) स्वेटर बुनाई : स्वेटरों की माँग सदि्ों से चली आई है और आगे भी 
रहेगी पहले घर की महिलाएँ खुद अपने घर के भी सदस्यों ऊ लिए स्वेटर बुन 


।46 / विकलागों के लिए ग्रेजगार 


लेती थीं। अब धीरे-धीरे महिलाओं मे खुद स्वेटर बुनने का चलन कम हो रहा है 
व्यस्तता के कारण लोग बना-बनाया स्वेटर लेना पसंद करते हैं। 

विकलांग महिलाओं के लिए यह व्यवसाय आसान है । ये लोग इस कार्य को 
बहुत कुशलता से कर लेती हैं। प्रारंभ में यह काम हाथ से किया जा सकता है| 
महिला ग्राहक से पसंद की ऊन या ऊन का खर्च ले सकती हैं और स्वेटर तैयार 
हो जाने पर बुनाई का मेहनताना ले सकती हैं । जब काम बढ़ जाए तो स्वेटर बुनने 
वाली मशीन भी ले सकती हैं। इस मशीन में एक बार सेट कर देने के बाद एक 
प्रकार के स्वेटर बड़ी संख्या में कम समय में तैयार हो जाते हैं।इस मशीन को 
चलाने में परिश्रम भी कम करना होता है | 

स्वेटर बुनाई का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनेक स्थानों पर उपलब्ध है और यह 
अल्पकालिक तथा सस्ता होता है। यदि कर लिया जाए तो बेहतर है। इसके 
अतिरिक्त अनेक महिला पत्रिकाएँ जैसे 'सरिता', “गृहशोभा' आदि भी समय- 
समय पर नवीनतम डिजाइनें प्रकाशित करती रहती हैं। इन डिजाइनो के आधार 
पर नवीनतम फैशन के स्वेटर तैयार किए जा सकते हैं। अनुभव बढ़ने पर इन 
डिजाइनों के आधार पर नई और बेहतर डिजाइनें भी तैयार की जा सकती हैं । यदि 
विकलांग महिला पढ़ी-लिखी है तो फेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर सकती 
है। इससे काम को बढ़ाने में आसानी होती है। 

इस व्यवसाय में तैयार माल के व्यापारियों से निरंतर संपर्क रखना आवश्यक 
होता है! ऊन के चुनावों में सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक होता है। 
काम बढ़ने पर एक से अधिक मशीनें भी लगाई जा सकती हैं । सहायक भी रखे 
जा सकते हैं | हालाँकि आम त्तौर पर महिलाएँ इस काम को करती हैं, पर एक बार 
काम चल निकलने पर पूरा परिवार इसमें लग सकता है। 

7) किताबों की बाइंडिंग : यह कार्य अभी भी ज्यादातर हाथ से ही किया 
जाता है और विकलांगों के लिए आसान है। इस काम की भारी माँग भी है। 
भारतवर्ष में लगभग ,000 प्रकाशक हैं| हर साल लगभग एक लाख शीर्षक 
वाली किताबें छपती हैं। लाइब्रेरियों में हार्ड बाउंड किताबें ही ली जाती हैं | इसके 
अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थान के णस भी इस कार्य की भारी माँग होती है, 
क्योंकि परास्नावक स्तर, डॉक्टरेट स्तर पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती हैं वे भी 
हार्ड बाउंड ही होती हैं । इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तथा अन्य व्यावसायिक 
संस्थान भी अपने छात्रों से डिग्री या डिप्लोमा देने से पूर्व रिपोर्ट तैयार करवाते है 
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और ये रिपोर्ट भी अकसर बाउंड हो होती हैं| 

अतः विकलांग व्यक्ति किसी प्रकाशन या शिक्षण संस्थार के साथ तालमेल 
करके इस कार्य को प्रारंभ कर सकता है| इस कार्य को प्रारंभ करने में बहुद कम 
सामान की आवश्यकता होती है। आम तौर पर कागज, गचा, गोंद, रेक्सीन आदि 
की आवश्यकता होती है। यह कार्य गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्ति बहुत 
आसानी से कर सकते हैं। 

आजकल इस काम के लिए अर्ध स्वचालित मशीनें भी आ गई हैं। इनसे 
काम आसान हो जाता है और काम में एकरूपता भी आ जाती है। किताब के 
बाउंड होने के बाद स्क्रीन प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। यह काम भी 
विकलांग व्यवित के लिए आसान होता है और ग्राहक को साग काम एक जगह से 
तैयार मिलने से आसानी होती है। आवश्यक स्क्रीन किसी स्क्रीन बनानेवाले से 
बनवाई जा सकती है| पहले यह काम घर पर प्रारंभ किया जा सकता है और बाद 
मे छोटी दूकान भी ली जा सकती है । 

(8) चमड़े का काम : चमड़े की वस्तुओं जैसे जूते, चप्पल, सैंडल, बटुओ 
आदि की माँग बहुत यहले से रही है और आगे भी रहेगी। जिन इलाकों में सर्दी 
ज्यादा पड़ती है वहाँ पर कपड़े भी चमड़े के पहने जाते हैं |! इनके अलावा अनेक 
वस्तुओं में चमड़ा लगता है । 

प्रारंभ में भारत में चमड़े का काम छोटा माना जाता रहा है। इस काम को 
कुछ निश्चित जातियाँ ही करती रही हैं, पर अब धारणा काफी बदल चुकी है। 
हालाँकि मरे हुए जानवरों की खाल उतारना और उसे पकाकर चमड़ा तैयार करना 
आदि कार्य अभी भी समाज का एक छोटा वर्ग ही करता है, पर इससे जुड़े शेष 
कार्य अर्थात्‌ चमड़े का उपयोग करके तैयार माल बनाना और आगे बेचना आदि 
समाज के अन्य लोग भी करने लगे हैं। 

चमड़े का काम अनेक तरह से और अनेक पैमाने पर किया जाता है | बहुत 
सारा काम हाथ से अथवा छोटे फरमे द्वारा किया जाता है। इससे पूंजी कम लगती 
है और हुनरमंद विकलांग व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। यदि विकलांग 
व्यक्ति का यह पारिवारिक व्यवसाय है तो वह बेहिचक काम प्रारंभ कर सकता 
है। अन्यथा उसे प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करना चाहिए। यह प्रशिक्षण किसी 
अनुभवी व्यवसायी के पास रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। आजकल लेदर 
टंक्‍्नोलाजी में आई०टी०आई० डिप्लोमा यहाँ तक कि डिग्री स्तर के भी 
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चल रहे हैं| यदि विकलांग व्यक्ति पढ़ा-लिखा है तो अपनी योग्यत्तानुसार चह 
किसी पाठ्यक्रम को कर सकता है | इससे टसे काम मिलने में आसानी होगी और 
उसके काम का स्तर भी बढ़ेगा। 

काम की सफलता के अनुसार काम बढ़ाया भी जा सकता है और कारीगर 
भी रखे जा सकते हैं| प्रारंभ में छोटी-सी जगह में, यहाँ तक कि घर पर भी, यह 
व्यवसाय मिया जा सकता है| बाद में बड़ी और बेहतर जगह ली जा सकती है। 
यदि थोड़ी पूँजी हाथ मे आ जाए तो तैयार गाल स्टॉक किया जा सकता है | इससे 
कारीगरों को खाली बैठाकर वेतन नहीं देवा पड़ेगा और ऑर्डर आने गर माल 
तत्काल सप्लाई किया जा सकता है। 

आजकल जूते, सैंडलें आदि बनाने वाली बड़ी कंपनियाँ छोटे व्यवसायियों 
से ठेके पर काम करवाती हैं और तैयार माल की गुणवत्ता परखकर उस पर 
अपनी सील लगाकर बेच देती हैं | विकलांग व्यवसायी ऐसी कंपनियों से ठेके पर 
काम लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं| कई जगह कच्चा माल, खास तौर से 
चमडा, बड़ी कंपनियाँ थोक में खरीदकर दे देती हैं। इससे छोटे व्यवसायी को 
कच्चा माल खरीदने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता है। 

यह भी देखा गया है कि बड़ी कंपनियों के जूते, चप्पल बहुत महँगे होते हैं। 
इसका कारण है इन कंपनियों का बड़ा ओवरहैड, जिसमें ऊँची तनख्वाहें, बढ़ते 
महँगे विज्ञापन और अन्य खर्चे शामिल हैं | कई बार इनके माल में गुणवत्ता लगभग 
उतनी ही होती है जितनी छोटे निर्माता की, पर छोटे निर्माता का माल का दाम 
बहुत कम होता है। चूँकि चमड़े का बना हुआ सामान समाज के सभी वर्गो द्वारा 
अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, अत: सस्ते सामान की माँग बहुत ज्यादा 
है। यह भारत के गरीब और मध्य वर्ग के भी हित में है कि चमड़े का व्यवसाय 
लघु और मध्यम स्तर पर ज्यादा चले, ताकि पहनने को जूते, चप्पल सस्ते मिले। 
अतः विकलांग व्यक्तियों के लिए इस क्षेत्र में आसार अच्छे है। 

इसके अतिरिक्त भारत में लगभग डेढ़ सौ स्थानों पर विकलांगों के लिए 
कैलीपर और अन्य कृत्रिम अंग तैयार किए जाते हैं । इनके साथ विशेष जूते भी 
तैयार करने पड़ते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में “सर्जिकल शू' कहते हैं । आम तौर 
पर विकलांग व्यक्ति के पैर छोटे-बड़े होने के कारण या टेढ़े-मेढ़े होने के कारण 

जूते कैलीपर में फिट नहीं हो पाते हैं विकलांग व्यवसायी इस काम को 

हाथ में ले सकते हैं यह एक आदर्श स्थिति होगी क्योंकि इस प्रकार विकलाग 
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व्यक्तियों क्यो विकलांग व्यक्तियों की सेवा का अबसर मिलेगा । यदि इस प्रकर 
का इंतज'म हर जिले में हो जाए तो विकलांग व्यज्तियों को कैलीपर और जूतों के 
लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़ेगा। 

:) मोमबत्ती //चाक बनाना ; विकलांग व्यक्तियों द्वारा यह काम एक लंबे 
समय से किया जा रहा है। यह काम वे विकलांग व्यक्ति भी कर सकते हैं जो 
बिलकुल अशिक्षत हों और आगे शिक्षा ग्रहण करने की भी कोई संभावना नहीं 
हो। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति भी इस काम को कर सकते है। 
मोमबत्ती या चाक बनाने में कच्छे माल, जेंसे मोम या खड़िया आदि, की आवश्यकता 
होती है। साथ में साँचे आदि की भी जरूरत होती है । उनकी सहायता से नेत्रहीन, 
मानसिक रूप से अविकसित या गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्ति यह कार्य 
कर सकते हैं। व्यावसाण्कि रूप से इस कार्य के सफल होने की संभावना कम 
होती है। पर इस कार्य को करते रहने से विकलांग व्यक्टि के आत्मविश्वास में 
*जब की वृद्धि होती है। ख़ास तौर से मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति काम 
करके बहुत प्रसन्‍त होते हैं और अपनी बनाई हुई मोमबत्ती को जलते देखकर या 
च'क से लिखते देखकर उन्हें अपार खुशी होती है। अंदर-ही-अंदर टूट चुके 
व्यक्ति को यह लगता है कि उसका भी जीवन सार्थक हो सकता है। बाद में ऐसे 
व्यक्तियों को लाभवाले कामों में लगाया जा सकता है! यदि लाभवाले कामों में न 

लगाया जाए तो भी उनके रहन-सहन का ढंग बदल जाता है। इससे उनके 
परिवारवालो की परेशानी काफी कम हो जाती है। 

अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ नेत्रहीनों या अन्य विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाई 
गई मोमबत्तियाँ और चाक आदि खरीद लेती हैं और दीवाली तथा अन्य अवसरों 
पर उनकी प्रदर्शनी लगाती हैं और बिक्री भी करती हैं | यदि विकलांग व्यक्ति इस 
“काम को प्रारंभ करना चाहते हैं तो काम शुरू करने से पूर्व ऐसी संस्थाओं से रेट 
आदि तय कर लेना बेहतर है । 


ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के 
विशेष अवसर 


भारतवर्ष की 70 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है और इनमें से बड़ी आबादी 
विकलांगों की है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्व॒रोजगार के अवसर आवश्यक हें, 
ताकि ये विकलांग जन अपने घर पर रहकर ही रोजयार कर सके और उन्हें शहरे 
में या अन्यत्र भटकना न पड़े । 

यहाँ कुछ ऐसे स्व॒रोजगारों के अवसरो का वर्णन किया जा रहा है जो कृषि 
आधारित हैं और ग्रामीण इलाकों में तथा शहरों के बाहरी इलाकों मे आसानी से 
किए जा सकते हैं | 

गुलाब की खेती : गुलाब एक फूल मात्र नहीं है वरन्‌ इसके अन्य उपयोग 
भी हैं| गुलाब के फूलों से जल आसवन द्वारा तेल निकाला जाता है, जो विभिन 
प्रकार की उत्तम सुगंध तैयार करने में काम आता है। गुलाब जल का उपयोग 
शरबतों, मिटाइयों और तंबाकू उद्योग में भी किया जाता है। 

गुलाब की खेती शीतोष्ण और समशीतोष्ण वातावरण में होती है। कम 
आरद्रता और साफ मौसम उपयोगी होता है। जमीन तैयार करने के बाद इसकी 
कलम लगाई जाती है । एक हेक्टेयर जमीन में दस हजार पौधे लगाए जा सकते हैं , 
गोबर की खाद डालने से इसमें दीमक और अन्य फफूदी नहीं लगती है। 
आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। 

दूसरे साल इन पौधों की छँटाई की जाती है।इस छटाई से ही आगे के लिए 
फलमें तैयार की जाती हैं |! गुलाब के फूल फरवरी के मध्य से लेकर मार्च के अंत 
क आते हैं। प्रति हेक्टेयर 30-35 क्विंटल तक गुलाब की पैदावार हो जाती है। 

यह रोजगार लाभदायक है। दूसरे वर्ष से इसमें आमदनी प्रारंभ हो जाती है 
भौर 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक आय हो जाती है। 

गुलाब को ही तरह अन्य फूर्लो की खेती भो की जब 
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सकती है। आजकल उद्यान शास्त्र काफी उन्‍नत हो चुका है और फलों-फूलों की 
खेती के सभी पहलुओं की जानकारी उपलब्ध है। इनमे होने वाली विभिन्‍न 
बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी भी उपलब्ध हैं। इनका अध्ययन 
व्यवसायी को अवश्य कर लेना चाहिए। 

यह कार्य अस्थि विकलांगो, मूक-बधिरों के लिए सुगम है। 

यपेन ( पपीते के दूध > का उत्पादन : पपीते का सुखाया हुआ दूध पपेन 
कहलाता है और यह सफेद या हलके क्रीम कलर का होता है। बाजार में इसे 
पथायोटिन, पपायड, कैरायड के नाम से जाना जाता है । इसका घरो, भोजनालयो, 
उद्योगों और औषधियों में उपयोग होता है । सख्त सब्जियों और मांस को मुलायम 
बनाने, मछली का तेल निकालने आदि में इसका उपयोग होता है | यू०एस०ए० में 
जौ की चिल प्रूफ बियर बनाने में इसका उपयोग होता है । कपडा धुलाई उद्योग में 
यह काम आता है और इसके प्रयोग से मूल्यवान कपडों में धूल, जमा हुआ मैल, 
चिकनाई, धब्बे आदि साफ हो जाते हैं। यह रेशम और ऊन को सिकुड़ने से 
बचाता है और चमक-दमक बनाए रखता है | पपेन का उपयोग चर्म उद्योग में भी 
होता है और इससे अनावश्यक बाल उड़ा दिए जाते हैं। दूध और कन्फेक्शनरी में 
बढ़िया पनीर बनाने और अन्य कार्यों में उपयोग होता है। च्युइंगम बनाने में भी 
इसका उपयोग होता है । यह कृमिनाशक भी होता है और इसलिए अनेक रोगों की 
दवा के निर्माण में भी काम आता है। अतः इसकी माँग काफी है। 

पपेन तैयार करने की विधि : पपीते के पेड़ में जड़ों के अलावा हर भाग में 
दूध होता है | पपेन के उत्पादन के लिए हरे पपीते के फलों से दूध निकालते हैं । 
बड़े आकार के पूर्ण विकसित हरे फलों मे ढाई से तीन मिलीमीटर चीरा लगाते हैं | 
ज्यादा गहरा चीरा लगाने से फल में फफूँदी लग जाएगी और फल खराब हो 
जाएगा। चीरा लगाते ही दूध आने लगता है, अठ: विशेष प्रकार का प्लास्टिक का 
छाता फल के नीचे सूत की डोरी से बाँध दिया जाता है। एक फल पर सप्ताह में 
दो बार दूध निकाला जाता है और एक बार में लम्बाई में तीन से चार-चीरे लगाए 
जाते हैं| यह कार्य प्रातःकाल में किया जाए तो बेहतर है | दूध निकालने से पहले 
जमीन की सिंचाई भी की जानी चाहिए। 

छतरी में जमे दूध को ग्लास्टिक की बाल्टी में इकट्ठा करके कार्य कक्ष में 
पहुँचाया जाता है इसमें 6 प्रतिशत सोडियम बाई सल्फाइट मिलाया जाता है और 
फिर विशेष ओवन मे 50% पर सुखाया जाता है बाद में इसे पीसकर 
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चूर्ण बनाया जाता है । पूरी प्रक्रिया में धातु के चाकू, बरतनों और उपकरणो 

का प्रयोग कतई नहीं किया जाता है | बाद में इसे जायुरुद्ध (&:9४20) डिब्बे मे 
जमा किया जाता है| डिब्बों का 37कार पाँग के अनुरूप होना चाहिए। 

यह कार्य विकलांगों के लिए सुगम और आकर्षक है। पपीते की खेती मे 
फल के साथ पपेन का उत्पादन एक साथ किया जा सकता है। अस्थि विकलांग, 
मक-बधिर लोगों के लिए यह अत्यंत सुगम है। पूरा परिवार मिलकर इसे अत्यंद 
आएानी पे कर सकता है | इस कार्य को करने से पहले इस विधि को अच्छी तरह 

समझ लेनः चाहिए। किसी उद्यान शास्त्री की मदद भी ली जा सकती है। 

मशरूम की खेती : खुंब या मशरूम कुकुरम॒त्ता, छतरी या खुंबी के नाम से 
भी जाने जाते है । इस खाद्य पदार्थ में वसा व कार्बोहाइड्रेट निम्न मात्रा में और 
प्रोटीन, लठण तथा विठामिन प्रचुर मात्रा गें होता है। पौष्टिकता अधिक होने के 
कारण यह हृटय रोग, चर्म रोग, एनीमिया, बच्चों को होने वाले सूखा रोग, मधुमेह 
आदि से बचने के लिए उत्तम भोजन है। इसकी खेती के लिए खेत की जरूशत 
नहीं होती । इसे कमरे में ही उपजाया जा सकता है| 

दुनिया में खुंब की 20 किसमें खाने के काम आती हैं। भारह में तीन प्रकार 
के खुंब की खेती प्रचुरता से होती है। यहाँ हम उदाहरण के तौर पर सफेद बटन 
खुंब की खेती का तरीका बता रहे हैं| अन्य प्रकार के खुंब भी विधि में धोडा- 
बदुत परिवर्तन करके उपजाए जा सकते हैं। सफेद खुंब की खेती के लिए ठंडे 
मौसम (4-25" (!) की आवश्यकता होती है और वातावरण में 80 श्रतिशत से 
ज्यादा नमी होनी चाहिए। मैदानी इलाकों में इसे नवंबर-फरवरी के बीच में उगाया 
जा सकतः है | 

इसके लिए खाद आदि कृषि कार्यो में निकले उत्पादों से ही वैयार की जाती 
है। यह गेहूँ के ताजे भूसे, गेहूँ के चोकर आदि से बनाई जाती है 

गेहूँ के भूसे को पक्के फर्श पर 48 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया 
जाता है | इसके बाद गेहूँ का चोकर और कुछ रसायन जैसे कैल्सियम अमोनियम 
नाइट्रेट, यूरिया आदि मिलाए जाते हैं । इसके बाद इसका चट्टा बनाया जाता है। 

इसके बाद इसमे खुंब के बीज डाले जाते हैं। कमरे का तापमान 22-25 
डिग्री रखा जाता है। दिन में एक-दो बार आवश्यकतानुसार पानी छिड़का जाता 
है। बीच-बीच में ताजा हवा प्रवेश कराई जाती है । 

कमरे मे हवा देने के बाद चार पाँच दिन मे सफेट खुबी दानो के रूप में 
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टिखाई देने लगती है । एक हफ्ते बाउ में खुंब तोड़ने लायक हो जाते है ; यह फसल 
50-60 दिनों तक मिकलती रहती है। 

खुंब की तुड़ाई सुबह की जानी चाहिए। खुंब की टोपी खुलने से पहले उसे 
सवबधानीपूर्वक हाथ के अँगूठे और दो डँगलियों से उख्ाड़ना चाहिए। उस जगह 
पर ताज्य मिट्टी भर देना चाहिए! अलग-अलग प्रकार के खुंबों को 200 ग्राम यः 
500 ग्राम पॉलीवीन की थैलियों में बंद करके मंडी में भेजा जा सकता है | दूर की 
मंडियों में भेजने क लिए कंटेनर का तापमान 4" (९! से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 
इस अवस्था मे खुंब 7 दिन तक ताजा बना रहता है। 

लगभग आधे वर्गमीटर स्थान में 4-5 किलो खुंब उगाए जा सकते हैं । इसके 
उत्पादन में 5-7 रुपए प्रति किलो खर्च आता है, जबकि बाजार में यह 25-30 
रुपए किलो के भाव से आराम से बिक जाता है। 

जिन विकलांग किसानों के पास खेती योग्य जमीन बहुत कम है वे भी 
इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें शारीरिक परिश्रम और भाग-दौड़ बहुत कम 
होती है। स्थानीय प्रशासन खुंब की खेती के लिए लोगो को प्रेरित कर सकता है 
और किसानों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दे सकता है। 

ताजे मशरूम के अलावा सुखाए हुए मशरूम और अचार के रूप मे प्रयोग 

किए गए मशरूम भी प्रयोग में लाए जाते हैं । विकलांग व्यक्ति उचित प्रशिक्षण 

लेकर इसके विभिन्‍न व्यंजन जैसे बिस्कुट, चिप्स, अचार, केचप, सॉस आदि बना 
सकते हैं । 

इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण अत्यावश्यकर है। इससे विषैले 
खुब पहचानने में आसानी होगी | साथ ही खुंब की खेती में लगने वाली बीमारियों 
का भी पता चलता है। 

रेशम कीट पालन : भारत में शहतूत का रेशम कोट ज्यादा पाला जाता है। 
इसके कोए का रंग सफेद होता है और रेशम उच्च कोटि का होता है| मादा रात में 
300-400 अंडे पत्तियों पर देती है जो 72-20 दिन में फूटते हैं। अंडे से सूँडियाँ 
निकलती हैं, जो शहतूत की पत्तियाँ खाना शुरू कर देती हैं| प्रत्येक 6-7 दिन बाढ़ 
सूंडियाँ ५5 बार खाल बदल देती हैं| 30-35 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती हैं। 
विकसित सूँड़ी अपनी लार से 24 घंटे में अपने ऊपर कोया बना लेती हैं और 
कोर्ों में ही प्यूपा में परिवर्तित होती हैं । कोया एक ही धागे का बना होता है। सूँडी 
3 4 दिन में 4000 मीटर धागा बुनती है & 7 दिन की होती है. जब 
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प्रौदावस्था आ जाती है तो वह बाहर की ओर जाने के लिए मूह से क्षारीय पदा/ 
निकालता है, जिससे कोये का अगला भाग गल जाता है और प्रौ़ बाहर आ जान 
है। लेकिन धागा टूट जाता है। अत- प्रौढ़ के निकलने से पहले ही कोयों को गरम 
पानी में उबालकर धागा निकाल लेना चाहिए। लगभग 2500 कोयों से एक पोड 
रेशम प्राप्त हो जाता है । 

जो विकलांग रेशम कौट पालना चाहता है उसे इन कीडों के खाद्य पदार्थ 
जैसे शहतूत के पेड़ की खेती करना आवश्यक है शहतूत बीज द्वारा भी उपजाया 
जाता है और कटिंग लगाकर भी । एक हेक्टेयर जमीन में 7.5 लाख कटिंग लगाई 
जा सकती है। वर्ष में दो बार पौधे की छँटाई करनी पड़ती है। कीडे पालने के 
इच्छुक व्यक्ति को अंडे से निकले और दस दिन के पले कीड़े रेशम विभाग से 
मिल जाते हैं | जिस ट्रे में कीड़े पालने हैं उसके एक भाग को एक घोल में डुबोया 
जाता है। इस घोल में एक हिस्सा फार्मलीन और १9 हिस्सा पानी होता है। कच्चे 
मकान, जहाँ कीड़े पाले जाने हैं, की गोबर की लिपाई करनी चाहिए और १00 
ग्राम फार्मलीन अंगरे पर जलाकर 5 घंटे तक धुआँ करना चाहिए। 

जिस कमरे में कीड़े पाले जा रहे हैं वहाँ 3-3 मीटर के बाँस के मचान जमीन 
से 5 से०मी० ऊँचाई पर बॉध देना चाहिए। इन पर कीड़े पालनेवाली ट्रे रख दी 
जाती हैं । 

कीड़े लाकर उन्हें तुरंत फैलाकर रख देना चाहिए और पत्तियाँ देना चाहिए। 
हरी पत्तियाँ नियमित रूप से दिन में चार बार देते रहना चाहिए। कीड़ा 20-25 
ग्राम पत्तियाँ खाता है और एक औंस कीड़े कुल १00 किलोग्राम पत्ती खाते हैं। 
इनसे 50 किलोग्राम कोये मिल जाते हैं । 

अपनी पोंचवीं अवस्था में कीड़े पत्तियाँ खाना बंद कर देते है और मूह से 
रेशम निकालना शुरू कर देते हैं । इस समय इनका रंग पारदर्शी पीला हो जाता है। 
वे कोया बनाने के लिए जगह ढूँढ़ने लगते हैं। ऐसे में इन्हें माउंटिंग ट्रे पर डाला 
जाता है। 

इस स्थिति में दिनों का हिसाब अवश्य रखना चाहिए और छठे या सातवें 
दिन कोयों को गरम पानी में उबाल लेना चाहिए | उसके बाद उन्‍हें बिक्री केंद्र पर 
ले जाकर बेच देना चाहिए। 

विकलांगों के लिए यह कार्य सुगम है। इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व पूरी 
जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है | यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पास 
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मे रेशम विभाग का केंद्र हो और तैयार माल का विक्रय केंद्र भी हो। इस कार्य क्को 
अन्य व्यवसायों के साथ भी किया जा सकता है। 

प्रधुमवदछीपालन : शहद प्राचीन काल से ही उच्च कोटि का पौष्टिक आहार 
मान जाता है ! यह रक्‍्तवर्धक, रक्‍्तशोंधक ओर आयुवर्धक है | तमाम आयुर्वेदिक 
औषधियों के साथ इसका सेवन किया जाता है | इसका उपयोग धार्मिक क्रिय्मलापो 
में भी किया जाता है! 

भारत में विभिन्‍न प्रकार की मधुमक्खियों पाई जाती हैं| इनमे से इटालियन 
मधुमण्खी पालना सरल भी है और सबसे लाभदायक भी है। भारतवर्ष के अनेक 
राज्यों में मधुमक्खीपालन का क्माम बड़े पैमाने प्र होता है। 

मधुमक्खीपालन के लिए समतल स्थान उपयोगी रहता है और इस जगह पर 
पर्याप्त छाया, हवा, शुद्ध पानी ओर धूप उपलब्ध होना चाहिए, मधुवाटिका के 
चारो ओर निम्न प्रकार की खेती लाभदायक होती है--जैसे फूलों की खेती, फलों 
के वृक्ष, सब्जियाँ, खेती की फसलें, जंगली पेड़ और झाड़ियाँ आदि। 

मधुमक्खीपालन के लिए हाइव (मधु बक्सा), स्टैंड, हाइव टूल, मूँह रक्षक 
जाली, दस्ताने, धुआँदानी आदि की आवश्यकता होती है । इसके अलावा समय- 
समय पर पोलीथीन शीट, मक्खियों को कृत्रिम भोजन देने के लिए फीडर, शहद 
निकालने की मशीन, चाकू जैसी चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। 

व्यवसायी को मधुमक्खियाँ भी खरीदनी पड़ती हैं। आरंभ में चार से छह 
फ्रेम की तैयार कालोनी खरीदना उचित होता है! रानी मक्खी युवा होनी चाहिए। 
फ्रेमों नें लगे छत्ते में पर्याप्त शहद होना चाहिए। आम तौर पर मधुमक्खियों को राठ 
में स्थानांतरित किया जाता है | मक्खियाँ बाहर न निकलें, इसके लिए जाली लगा 
देते हैं। आवागमन में झटके नहीं लगने चाहिए। 

वसंत ऋतु मधुमक्खियों के लिए सर्वाधिक उपयेगी होती है। गरमियों मे 
इनके लिए गीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बरसात में चीनी की 
चाशनी का इंतजाम करना पड़ता है। 

मधुमक्खियों को छिपकलियों, बर, चींटी आदि से खतरा होता है; पर जब 
इनकी संख्या काफी हो जाती है तो ये अपनी सुरक्षा खुद कर लेती हैं | 

समय-समय पर इनकी जाँच करनी पड़ती है। शहद निकालने के लिए 
धुओँ छोड़कर फ्रेम से मक्खियों को भगा दिया जाता है। फिर चाकू को पानी में 
गरम करके कपडे से पोछकर मोम का टोपियाँ उतारते हैं इसके बाद मशीन से 
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शहद निकाला जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि छत्ता सुरक्षित बना रहे। 

प्राप्त शहद को 50 घंटे तक बर्तन में रखते हैं, ताकि अशुद्धियाँ नीचे तली मे 
पहुँच जाएँ। उसके बाद छानकर बोतल में भरते हैं। पहले साल एक छत्ते से 20 
किलो शहद निकल आता है। बाद में णह माता बढ़ जाती है : 

भेड़पालन ; अन्य पशुओ की अपेक्षा भेड़पालन में जगह कम लगतो है ! यह 
व्यवसाय सस्ता भी है, क्योकि ये अपना भरण-पोषण चरागाह से कर लेती हैं | बह 
दरअसल शस को ऊन और मांस में बदलने की मशीन है! ये हर प्रकार के 
खरपतवार को खा जाती हैं और अन्य पौधों को कम नुकसान पहुँचाती हैं। इनसे 
ऊन के अलावा अच्छी खाद भी मिलती है। भारतीय कृष्ि अनुसंधान संस्थान ने 
अच्छी चस्ल की भेडों को तैयार करना प्रारंभ किया है, जो अच्छे किस्म का उन 
ओर मांस देती हैं | 

भेड़ का जीवन काल 0-72 वर्ष का होता है | ये साल में कम-से-कम एक 
पेमना जनती हैं | इन्हें चराने के लिए ले जाना पड़ता है । घास-पत्तों क अलावा भेड 
को रोज डेढ किलो भूसा भी देना दाहिए। इसके बदले में 50-400 ग्राम खली भी 
दो जा सकती है। भेड़ के लिए चार-पाँच लीटर पानी की भी जरूरत पड़ती है। 
इस प्रकार भेड़ को पालने में कम खर्च और परिश्रम करना पड़ता है। 

आम तौर पर सर्दी के तुरंत बाद ऊन उतारना चाहिए। इन दिनों घास अच्छी 
होती है और भेड का स्वास्थ्य अच्छा रहता है | दूसरी बार ऊन वर्षा के तुरंत बाद 
उतारी जा सकती है। 

भेडपालन का कार्य अस्थि विकलांगों और मूक-बंधिरों के लिए सुगम है! 
नेज्नब्टीन व्यक्ति भी अपने परिवारजन की सहायता से इस व्यवसाय में योगदान कर 
सग्ता है। सरकार ने भी इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विभिन्‍न राज्यों में 
एजनन फार्म खोल रखे हैं ! 

बकरीपालन : हर प्रकार कौ जमीन और जलवायु में रहनेवाली बकरी को 
गरीबों की गाय कहा जाता है। भारत मे विश्व की कुल बकरियों का 8 प्रतिशत 
वास करती हैं। इसका दूध गाय की अपेक्षा क्षारीय होता है और कमजोर आमाशय 
वाले भी इसे पचा जाते हैं | बच्चों के लिए इसका दूध ज्यादा पौष्टिक माना जाता 
है । मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद होता है! 

बकरी घास के अलावा सब्जी के प्ते छिलके आदि खाती है | यह सूखा 
भूसा भा खा लेती है. अच्छी नस्ल वाली दुधारू बकरियो को अच्छा भोजन दया 
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जाना चाहिए। दूध के अलावा मांस के लिए भी बकरियों को पाला जाता है। 
विकलांगों के लिए यह व्यवसाय भी आसान है | 

सूअरपालन : भारत में विश्व के सिर्फ प्रतिशत सूअर पाले जाते हैं! 
सूअरपालन में सबसे कम पूँजी लगती है! मनुष्य के लिए व्यर्थ खाद्य पदार्थ इसके 
आहार हैं । इसके मांस में प्रोटीन बहुत ज्य'दा होता है | सूअरों की संख्या बहुत तेजी 
से बढ़ती है और इन्हें बीमारी नहीं के बराबर लगती है। आम तौर पर यदि एक 
व्यवसायी 5 सूअरियाँ और  सूअर पालना शुरू करे तो साल में 80 बिक्री योग्ट 
सूअर तैथर किए जा सकते हैं और 45-20 हजार रुपए आराम से कमाए जा 
सकते है | इसके अलावा सूअर के शरीर का हर अंग--जैसे खाल आदि सभी के 
अच्छे दाम मिल जाते हैं | 

सूअरपालन भी अस्थि विकलांगों और मूछ-बधिरों के लिए सुगम है। 
अत्यंत गरीब व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कर सकता है। 

उपर्युक्त व्यवसायों के अलावा मुर्गीणलन, डेयरी, मछलीपालन आदि का 
ब्योरा पिछले अध्याय मे दिया जा चुका है। यहाँ विशेष बात यह है कि इनमें से 
अनेक व्यवरूय एक साथ भी किए जा सकते हैं और इनमें काफी बचत होती है। 

उदाहरण के तौर पर मछलीपालन में होने वाले कुल व्यय का आधा मछलियों 
की भोजन व्यवस्थ पर होता है। अगर मछलीपालन के साथ गाय या भैंस पाली 
जाए तो प्राप्त गोबर को तालाब मे डाला जाता है| मछलियाँ इसे खाती हैं और 
उनकी संख्या और वजन में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार मछलीपालन के साथ 
सूअरपालन, बतखपालन, मुर्गीपालन फायदेमंद रहठा है । इनका मल मछलियों के 
लिए भोजन का काम करता है । सफाई की समस्या भी नहीं रहती है। 

इनके अलावा अनेक प्रकार की घास भी उपयोगी होती है और उन्हें 
उण्जाकर उनका तेल निकाला जा सकता है। साथ मे औषधियाँ और अन्य 
केमिकल तैयार किए जा सकते हैं । उदाहरण के तोर पर--जावा घास, रोशा घास, 
नीबू घास, खस, जापानी णेदवीना आदि की खेती की जा सकती है और प्राप्त 
वनस्पत्ति का आसवन ([08धगीक्षए00) करके सुगंधित तेल व अन्य कैमिकल प्राप्त 
किए जा सकते हैं। 

यदि विकलाग व्यवसायी के पास जमीन है तो वह उसमें पौधारोपण कर 
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सकता है। यदि जमीन ऊसर भी है तो भी इसमें अनेक उपयोगी पौधे रोपे जा 
सकते हैं। आजकल विभिन्‍न सरकारी विभाग और वन विभाग पौधारोपण के लिए 
अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं | पौधे मुफ्त मिलते हैं । यदि आसपास में माँग है 
तो व्यवसायी नर्सरी खोलकर गमले में णैधे उगाकर भी ब्रेच सकता है। 

इस प्रकार थोड़े से प्रयासों से विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में लग सकते हैं 
और उन्हे व्यवसाय के लिए शहरों और दूर-दराज के इलाकों में भटकने की 
आवश्यकता नहीं है। 


पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 
रोजगार की संभावनाएँ 


अफ्रीका के बाद भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है। 99] की 
ज्नगणना के अनुसार देश की 8 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है। इसका 
97 प्रतिशत हिस्सा 8 प्रदेशो-मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), उड़ीसा, बिहार, 
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में रहता हैं। लगभग १0 प्रतिशत आबादी 
उत्तर-पूर्व मे और मात्र 3 प्रतिशत दूसरे इलाकों में है । 

ये जनजातियाँ ज्यादातर पहाड़ी और तराई वाले इलाकों में रहती हैं | इनव्दी 
अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और जंगल में होने वाली उपज पर आधारित 
है । जनजातीय इलाकों में हो रहे जमीन पर अवैध कब्जे और जंगल का उपयोग 
करने की मनाही के कारण इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। आजादी 
के 54 साल बाद भी ये साक्षरता से काफी दूर हैं और भयंकर शोषण के शिकार 
हैं | इन्हें शराब पिलाकर और कर्ज देकर इनका हर प्रकार का शोषण किया जाता 
है ।कई बार इनका शोषण उतना ज्यादा हो जाता है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं 
और विद्रोह कर बैठते हैं तथा इस प्रक्रिया में और पिछड़ जाते हैं | 

इन जनजातियों में विकलांगता का प्रतिशत आम लोगों से ज्यादा है। इसके 
प्रमुख कारण हैं भयंकर गरीबी, कठिन जीवन, शराब का बेतहाशा सेवन, भयंकर 
अशिक्षा, नगण्य स्वास्थ्य सुविधाएँ, समय-समय पर होने वाला असंतोष, आपसी 
झगड़े, हथियारों का प्रयोग आदि | इन कारणों से जो लोग घायल हो जाते हैं उनका 
इलाज नहीं हो पाता है और बे विकलांग हो जाते हैं | 

प्रारंभ में जनजातियाँ आत्म-निर्भर हुआ करती थीं। उनकी जरूरतें सीमित 
थीं। जो कुछ भी वे कमाते थे, अपने ऊपर खर्च कर लेते थे । वे संयुक्त परिवारों में 
रहते थे और बुद्ध तथा विकलांग लोगों का गुजारा आसानी से हो जाता है। अब 
परिस्थितियाँ बदल रही हैं! संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। गैर जनजातीय लोग 
जनजातीय इलाकों में घुस रहें हैं दूसरी ओर जनजातीय लोगों में भी बाहरी 
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चमक-दमक का असर पड़ रहा है। इन सब कारणों से उनकी जरूरतें बढती जा 
रही हैं | 

आज जनजातीय आबादी के प्रमुख व्यवसाय हैं : 

(१) जंगलों से खाद्य पदार्थ चुनना। 

(2) सीमित भूमि, जो आम तौर पर कम उपजाऊ होती है, पर खेती। 

(3) बड़े किसानों की जमीनों पर खेतिहर मजदूर के रूप में काम करना 

उपर्युक्त तीनों प्रकार के काप आम विकलांगों के लिए कठिन हैं। अस्थि 
विकलांग और नेत्रहीनों के लिए त्तो लगभग असंभव हैं। 

पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जंगलों में अपार संपदः मौजूद है। इस संपद' 
को इकट्ठा करने और उससे अर्ध तैयार या तैयार माल बनाने का काम अगर 
योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो सामान्य आबादी के साथ विकलांगों की बड़ी 
संख्या रोजगार में लग सकती है। 

ये संपदा है : 

(१) बिभिन प्रकार के पत्ते : ये पत्ते बहुत सारे कामों में प्रयोग किए जाते 
हैं। बीड़ी बनाने से लेकर पत्तल बनाने और पीसकर औषधियों के निर्माण तक में 
इनका प्रयोग किया जाता है। यदि ये पत्ते एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाएँ तो 
बीड़ी बनाने, पत्तल बनाने, पीसने जैसे काम विकलांग व्यक्ति आसानी से कर 
सकते हैं। 

(2 ) इमली : जंगलों में इमली के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं । इमली का 
बड़े पैमाने पर उपयोग खाद्य पदार्थों में होता है। इमली इकट्ठा करना, फिर उसे 
छीलकर उसके पैकेट बनाना जैसे काम योजनाबद्ध तरीके से किए जा सकते है 
और विकलांग दंपती इस पेशे को अपना सकते हैं। 

(3 )मोंद : जंगलों में ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिनसे गोंद निकलता है । इन पेड़ी 
में छेद करके गोंद निकालने, इकट्ठा करने का काम किया जा सकता है) इस 
गोंद को उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग-अलग कर पैक करके आगे बेचा 
जा सकता है! 

(4 ) महुआ : महुआ का उपयोग शराब बनाने और अन्य कार्यों में होता है 
और यह ऊंगलो में बहुतायत से पाया जाता है। विकलांग व्यक्ति इसे चुनने और 
पैक करने का कार्य कर सकते हैं। 

( 5 ) शहद : जंगलों में मधमक्खियों के छत्ते बहुतायत से पाए जाते हैं । इन 
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छत्तों को तोड़ने और शहद इकट्ठा करने का काम हलकी छ्किलांगता से पीड़ित 
आदिवासी कर सकते हैं। इसके साथ ही इन इलाकों मे कृत्रिम छत्ते लग'कर 
मधुमबखी पालन भी बड़े पैमाने पर हो राकता है | 

(6 ) विभिन्‍न प्रकार के फल और उनके बीज : जंगलों में विभिन्‍न फल 
जेसे ऑवला आदि जिनका काफी उपयोग होता हे और उनके बीज जैसे नीम के 
बीज, कुसुम के बीज आदि को एकत्रित करने का काम विकलांग व्यक्ति कर 
सकते है । 

इसके अलावा जंगलों में मोम, लाख, अररोट जिसे पाउडर के रूप में प्रयोग 
किया जाता है, चिरौजी जो मेवा के रूप में प्रयुक्त होती है, तरह-तरह की घास, 
बनस्पतियाँ, जो औषधियों के रूप में प्रयुक्त होती हैं आदि बहुतायत से प्राप्त होते 
है । विकलांग व्यक्ति इन्हें चुनने और इनसे तैयार या अर्ध तैयार माल बना 
सूकते है | 

उपर्युक्त उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए दिए गए हैं। पर्वतीय और जनजातीय 
क्षेत्रे में रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं; पर साथ ही इस दिशा में शोध की 
गुजाइश भी काफी है। यदि सरकार की ओर से सार्थक प्रयास हों तो इस राष्ट्रीय 
सणय्दा का भी उपयोग होगा तथा विकलांगों को रोजगार भी मिलेगा। 

हालाँकि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और 

सार्वजनिक उद्यमों की सेवाओं में 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है, 
पर इसका ज्यादातर लाभ जनजातियो में अगड़े वर्गों को ही मिल पा रहा है। दूर- 
दराज में रहने वाली जनजातियों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। 

आज के युग में सरकारी नौकरियों की तादाद कम होटी चली जा रही है। 
नए सरकारी उद्यम नही खुल रहे हैं | पुराने उद्यम निजी हाथों में जा रहे हैं | ऐसे मे 
निजी क्षेत्र को भी इन जनजातीय क्षेत्रों में आगे लाने के लिए प्रोत्साहन की 
आवश्यकता है । अब तक निजी क्षेत्र छोटे-मोटे पदों पर और मामूली तनख्वाह पर 
ही जनजातीय उम्मीदवारों को नौकरी देता है और विकलांगों को तो नहीं के 

बराबर ही अवसर मिल पाता है । 

उपयुक्त प्रशिक्षण के अभाव में जनजातीय व्यक्ति स्वरोजगार को लिए आगे 
नहीं बढ़ पाते हैं। इस वजह से सरकारी योजनाएँ और जनजातीय व्यक्तियों को 
आसान कर्ज देने के प्रावधान भी अकसर बेकार चले जाते है! 

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर एक ऐसी काय योजना की ह्ठै 
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जिसके तहत जनजातीय क्षेत्र के विकलांगों को रोजगार के लिए तैयार किया जाए 
और उन्हें रोजगार दिया जाए। साथ में उन्हें स्वरोजगार के लिए भी आकर्षक मदद 
दी जाए ! 

यदि 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक विकलांगों को नि:शुल्क व्यावसायिक 
शिक्षा दी जाए तो इस वर्ग को काफी लाभ होगा | शिक्षा देते समय उनके सामाजिक- 
सांस्कृतिक आधार का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान भाष 
का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि भाषा छात्रों पर बोझ न बन जाए। 
विकलांग छात्रों की पढ़ाई में रुचि बनी रहे, इसका भी प्रयास करना आवश्यक है 
ताकि उनकी उपस्थिति बनी रहे। 

पढ़ाई पूरी करते ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए । उन्हें इस 
बात के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है कि जंगल से प्राप्त सामग्री को ज्यों- 
का-त्यों व्यापारियों को बेचने के बजाय वे तैयार या अर्ध तैयार माल व्यापारियों 
को अच्छे मूल्य पर बेचें | 


स्वरोजगार हेतु आवश्यक सुझाव 


स्वरोजगार प्रारंभ करने और सुचारु रूप से चलाने हेठ निम्न बातों को ध्यान में रखन्ग 
ऊअवश्यक है : 

(१) उत्पाद निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान होता है। उसे बेचना कठिन 
होता है और बेचने के बाद पैसा वसूल करना और कठिन होता हैं | 

(2) आम तौर पर पहले ट्रेडिंग (खरीदकर बेचना) करना चाहिए। एक बार 
ढाज़ार मे साख बन जाए तभी निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। 

(3) निर्माण कार्य मे पूँजी अधिक लगती है | जगह, भवन, मशीन आदि में 
पेश लगाने से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि इतना पैसा अवश्य हमध में रहे कि 
आगे का खर्च चलता रहे । 

(4) पैसे का आना और जाना इस प्रकार चलना चाहिए, ताकि काम आसानी 
से चलता रहे और पैसा न तो अनावश्यक रूप से पास में पड़ा रहे और न ही उसकी 
कमी से काम बंद हो। 

(5) काम प्रारंभ करने से पूर्व इस बातका आकलन कर लेना चाहिए कि लगाया 
गया पैसा कितने दिन में वापस मिल जाएगा। किसी काम में पैसा अनावश्यक रूप 
से लंब समय तक फँसेगा तो नुकसान होने या पैसे के डूब जाने की संभावना ज्यादा 
होती है ! 

(6) यह प्रयास होना चाहिए कि एक ही उत्पाद पर निर्भर न किया जाए | एक 
उत्पाद पर निर्भर होने से यदि उस उत्पाद की माँग कम या खत्म हो जाए तो परेशानी 
खड़ी हो जाएगी | इसलिए एक से अधिक उत्पाद विकसित कर लेना चाहिए। 

(7) अपने उत्णद में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए । उत्पाद की गुणवत्ता 
बढ़नी चाहिए और उसकी कीमत घटनी चाहिए। इससे बाजार में दूसरा प्रतिद्वृद्वी 
जल्दी खड़ा नहीं होगा। कोई प्रयास करेगा भी तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। 

(8) बढती प्रतिद्वंद्विता के दौर में अच्छी गुणवत्ता ही दीर्घकालिक समाधान 
है विदेशी उत्पादों की गुणवत्ता आम तौर पर बेहतर होती है और इसलिए उनको 
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माँग ज्यादा होती है। 

(9) कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण लेना बहुत अवश्यक है। प्रत्येक 
व्यवसाय में पूँजी लगती है | विकलांग व्यक्ति के परिवारजन और शुभचिंतक भी 
सहयोग करते हैं। यदि उसका लगाया व्यवेज्ञ़य असफल हो जाएगा तो उसे ले 
नुकसान होगा ही, उसके सहयोगीगण भी निराश हो जाएँगे | इस धारणा को भी बल 
मिलेगा कि विकलांग व्यक्ति अपने परों पर खड़े नहीं हो सकते हैं ।यदि व्यक्ति पहले 
आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जातो हे 
और उसके सहयागियों की संख्या और उनसे मिलने बाली मदद भी बढ़ जातो है। 

देश मे आई०टी०आई० स्वर का प्रशिक्षण हर जिले में उपलब्ध है ।इन संस्थानों 
में शिक्षक और ग्रशिक्षण तंत्र दोनों उपलब्ध होते हैं। उसको इस्तेमाल करते हुए 
विकलांग व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया 
में विकलांग व्यग्ति सामान्य उद्यमियों के साथ घुल-मिल सकेंगे और एकौकृत हो 
सकेगे | बड़े व्यवसायों को करने से पहले डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कर 
लेना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट भी विशेष प्रशिक्षण देन में प्रमुख भूमिका निभा 
सकते हैं । 

(१0) हालाँकि अभी तक सरकारी विभागों को इस प्रकार का कोई निर्दश नहीं 
दिया गया है कि ये घिभाग अपने यहाँ लगनेवाले सापान की खरीद के समय ऐसे 
विकलांगों को प्राथमिकता देंगे. पर देर-सबेर ज्यों-ज्यों विकलांगों में जागरूकता 
बढ़ेगी त्यों-त्यों ज्यादा-से-ज्यादा विकलांग व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित्त करेंगे 
तो सरकार सरकारी विभागों को अवश्य निर्देश देगी। 

(११) विकलांग व्यक्ति अपने उद्यम में तैयार सामान को बेचने के लिए सरकारी 
विभागों से संपर्क कर सकते हैं। देश में सरकारी विभाग सबसे बड़े खरीदार हैं। 
सरकारी विभागों में डी०जी०एस० एंड डी० के माध्यम से खरीदारी होती है। यह 
विभाग बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करवा है । यहाँ सामान खरीदने की एक निर्धारित 
पद्धति है ।विकलांग उद्यमी को यहाँ अपना सामान बेचने से पूर्व इस निर्धारित पद्धति 
का गहन अध्ययन कर लेना चाहिए इसमें गुणवत्ता के निर्धारण और उसकी जाँच 
संबंधी नियम और भुगतान के तौर-तरीके की जानकारी अत्यावश्यक है। अकसर 
माल नामंजूर होने पर रदूद माल वापस लेना और उसकी जगह दुबारा माल आपूर्ति 
कराने में काफी कठिनाई का सामना करना यबडता है! 

देश मे रक्षा विभाग और रेल विभाग बहुत बडे खरीदार हैं पर यहाँ माल 


स्वसेजगार हेतु आवश्यक सुझाव / ।35 


सप्लाई करने से पूर्व आपूर्तिकर्ता कों अनेक औपचारिकताओं को यूरा करना पड़ता 
है इनमें इन विभागों द्वारा निर्धारित एजेंसियों जैसे आर०्डी०एस०आओ० आदि से नए 
उत्पाद की मंजूरी आवश्यक होती है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद सामान 
बेचना आसान हो जाता है। 

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी बहुत बड़े खरीदार हैं | ये उद्यम स्वयं खरीदारी 
करते हैं । इनके यहाँ खरीदने के लिए अलग विभाग होता है । यह विभाग खरीदने 
की प्रक्रिया मे प्रमुख भूमिका निभाता है | पर इस प्रक्रिया में वह अकेला नहीं होता 
है और सामान को इस्तेमाल करने वाला विभाग तथा वित्त विभाग भी इसमें शामिल 
होते हैं। इसलिए पूरी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका को समझ लेना आवश्यक 
डोता है। इन उद्यमों में आपूर्तिकर्ता को पहले अपना पंजीकरण कराना आवश्यक 
होता है। ज्यादादर विभाग आजकल अपने आपूर्तिकर्ता के आई०एस०ओ० 
प्रमणपत्रधारी होने पर जोर देने हैं। इसलिए काम शुरू करने के बाद जल्दी-से- 
जल्दी यह प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए ।यह प्रमाणपत्र सिर्फ दिखावे के लिए आवश्यक 
नहीं है | इसमें निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के बाद हर स्तर पर गुणवत्ता बढ़ती है, 
जो भविष्य में बहुत काम आती है। 

काम के भुगतान के कई तरीके होते हैं । कुछ खरीदार ऑर्डर के साथ अग्रिम 
भुगतान भी करते हैं; पर ऐसा बहुत कम होता है । ज्यादातर ग्राहक माल लेने के 30/ 
60 दिन बाद भुगतान करते हैं । प्रयास यह होना चाहिए कि कम-से-कम माल देते 
समय पूरा नहीं तो 90 प्रतिशत भुगतान अवश्य प्राप्त हो जाए। एक बार भुगतान के 
फंस जाने से न सिर्फ अपना काम रुकता है, बरन्‌ फँसा हुआ भुगतान निकालना 
बहुत कठिन हो जाता है | इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी मात्रा में 
माल का ऑर्डर मिला है उतना ही सप्लाई करना चाहिए। कम सप्लाई करने से भी 
'दिवकत हो सकती है । खरीदार ऑर्डर रद कर सकता है, क्योंकि आधा या कम माल 
कई बार उसके काम का नहीं होता है। बह दूसरे आपूर्तिकर्ता के पास जाएगा और 
उससे पूरा माल लेगा। 

दूसरी ओर ऑर्डर से अधिक सामान सप्लाई करने से भी परेशानी खड़ी होती 
है । माल की गुणवत्ता की जाँच करने वाला विभाग माल को स्वीकार कर लेता है 
और इस्तेमाल करने वाला विभाग उसे इस्तेमाल भी कर लेता है । जब वित्त विभाग 
के पास भुगतान के लिए. आते हैं तब वह पूरा भुगतान रोक देता है और 
जब तक सशोधित मात्रा का सशोधन आदेश नहीं आ जाता है तब तक भुगतान नहीं 
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होता है और इस प्रक्रिया में कई बार खरीदार के ही विभाग आपस पें एक-दृरर 
से सवाल-जवाब करने लगते हैं और भुगतान लटक जाता है। 

माल सप्लाई करने के समय अनेक कागजातों की आवश्यकता होती है।मल 
के साथ डिलीवरी चालान होना आवश्यक होता है, अन्यथा माल पकड़ा जा सकतः 
है और चुंगी आदि पर परेशानो खड़ी हो सकती है। बदि माल एक राज्य से दूसरे 
राज्य में जा रहा है तो उसके साथ रोड परमिट होना आवश्यक होता है। ये कागऊ 
स्टोर विभाग, जो माल प्राप्त करता है, में दिए जाते हैं | 

माल को इस्तेमाल करने वाले विभाग के लिए पैकिंग लिस्ट आवश्यक हो 
है, जो माल के साथ देना आवश्यक होता है। एक लिस्ट पैकिंग पर चिपका देना 
बेहतर होता है | माल के भुगतान के लिए वित्त विभाग को बिल की दो प्रतियाँ देनी 
जरूरी होती हैं । यदि माल पर एक्साइज ड्यूटी दी जा रही हो तो ट्रांसपोर्टर कॉँपो 
भी देनी पड़ती है । 

इन जरूरी कागजातों को ठीक प्रकार न देना या एक जगह के कागज दूसरी 
जगह दे देने से परेशानी खड़ी हो जाती है और भुगतान रुक जाता है ।ये विभाग रियायती 
बिक्री कर के लिए सी फॉर्म या 3 बी फॉर्म देते हैं, जो माल पास होने के बाद दिए 
जाते हैं । इन फॉर्मों को बाद में याद से ले लेना चाहिए, अन्यथा बकाया बिक्री ऋर 
अपने पास से देना पड़ता है ! 

तैयार उत्पाद की पैकिंग भी अपने आप में एक कला है। अच्छी पैकिंग माल 
की सुरक्षा करती है और यदि दुर्घटना हो जाए तो बीमे का भुगतान करते समय दावे 
की रकम मिलने में सहायता करती है । अत: पैकिंग को हलके तरीके से नहीं लेना 
चाहिए और अच्छे तथा वैज्ञानिक तरीके से पैकिंग करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 

माल अपने परिसर से ले जाकर खरीदार के स्टोर तक पहुँचाना आम तौर पर 
विक्रेता की ही जिम्मेदारी होती है, अतः बीमा अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि माल 
पहुँचाने में कोई दुर्घटना हो जाए तो नुकसान कम-से-कम हो | 
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अथना व्यवसाय करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है | व्यवसायी को कुछ 
पैसा अपने पास से लगाना पड़ता है ओर शेब कर्ज लेना ण्डता है | व्यावसायिक बेंक 
कर्ज देते हैं, पर उनकी ब्याज दरें ज्यादा होती हैं | कर्ज मंजूर कराने की पद्धति भी 

जंबी होती है और समय ज्यादा लगता है 

अतः भारत सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगो को अपना रोजगार करने के लिए 
कर्ज आदि देने की व्यवस्था समय-समय पर की है | अनुसूचित जातिये, जनजातियो 
के लिए वित्तीय निगम बनाया गया है। यह निगम इस वर्ग के लोगों को कम ब्याज 
और आसान शर्तो पर कर्ज देता है । इस तर्ज पर विकलंंगों के लिए नेशनल हैडीकैप्ड 
फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। 3997 में गठित इस 
कारपोेरेशन का मुख्यालय फरीदाबाद में है । इसके मूल उद्देश्यों में न सिर्फ व्यवसाय 
के लिए कर्ज देना वरन्‌ चिकलांगों को व्यवसाय करने के लिए प्रशिक्षण देना, उनकी 
गुणकत्ता बढ़ाना भी है। यह कॉरपोरेशन राज्य-स्तर के विकलांगों के लिए बने 
ऋआरपीरेशनों के लिए अपेक्स संस्था के रूप में काम करेगा 'यह विकलांगों के रोजगार 
के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करके उपयोगी दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि 
भी तैयार करेगा। 

फिलहाल यह कॉरपेरेशन कर्ज देने का काम कर रहा है और अब तक एक 
हजार से अधिक विकलांग व्यक्ति इससे कर्ज ल चुके हैं। इससे कर्ज लेने वालों 
की न्यूनतम पात्रता इस प्रकार है : 

(१) विकलांग व्यक्ति भारतीय नागरिक हो और उसकी विकरलांगता 40 
प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। 

(2) उसकी आयु १8 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। 

(3) उसकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए । यह निर्धारित 
सीमा बढाई-घटाई जाती है! 

(4) आवेदक के पास सबधित शैक्षिक/तकनीकी योग्यत्ता और 
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अनुभव होना चाहिए ! 

(5) जिस राज्य में आवेदक अपना व्यवसाय लगा रहा है या लगे हुए व्यवस य 
को बढ़ा रहा है उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। 

(6) उसे दिवालिया आदि नहीं होना चाहिए और व्यवसाय करने के बाद कर्ज 
लौटाने के लिए सक्षम होना चाहिए। 

आवेदक द्वारा अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 
एजेंसी के जरिये भेजे जा सकते हैं। 

इस कोरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दरें इस प्रकार हैं : 

(१) 50,000 रुपए से क्रम परियोजना लागत पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत है। 
इसमें पूरी-की-पूरी राशि कर्ज के रूप में मिल जाती है और आवेदक को कुछ नहीं 
लगाना पड़ता है | 

(2) 50,000 रुपए से लेकर एक लाब्र रूपए तक परियोजना लागत वाले 
काम में ब्याज दर 5 प्रतिशत है और १5 प्रतिशत कर्ज नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस 
कॉरपोरेशन से मिल जाता है ।5 प्रतिशत राज्य सरकार की एजेंसी दे देती है ।विकलांग 
व्यवसायी को कुछ नहीं लगाना पड़ता है। 

(3) ,00,000 से 5,00,000 लाख रुपए की परियोजना लागत वाले व्यवक्षाय 
में ब्याज दर 9 प्रतिशत है। उसमें 90 प्रतिशल रशि नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस 
कॉरपेरेशन कर्ज के रूप में देता है! राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी 5 प्रतिशत 
हिस्सा देती है | विकलांग व्यक्ति का 5 प्रतिशत अर्थात्‌ अधिकतम 25,000 रुपए 
लगाना पड़ता है। 

(4) 5,00,000 रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना में 85 प्रतिशत हिस्सा 
कर्ज के रूप में एन०एच०एफ०डी ०सी० से मिलता है । ५ प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार 
की चैनल एजेंसी देती है और विकलांग व्यक्ति को 0 प्रतिशत लगाना पड़ता है। 
इस पर ब्याज दर १0 प्रतिशत होती है। 

उपर्युक्त कर्ज 7 वर्ष तक की अवधि में लोटाए जा सकते हैं |विकलांग व्यक्ति 
अपनी सुविधा के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्धवाषिक किस्तों में भुगतान कर 
सकता है | महिला उद्यमियों को ब्याज में 2 प्रतिशत की रियायत दी जाती है और 
उनके लिए ब्याज दर इस प्रकार अत्यंत कम हो जाती है। यदि विकलांग उद्यमी 
अपना व्यवसाय मेहनत एवं लगन से करता है और समय से पहले पूरा कर्ज चुका 
देता है तो उसे ब्याज पर 5 प्रतिशत की छूट मिलती है इस प्रकार ब्याज की शर्तें 
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बहुत आसान हैं और अपनी सुविधानुसार व्यवसाय चुनकर किया जा सकता है । 

कॉरपोरेशन ने विभिन्‍न प्रकार के कामों के लिए अधिकतम कर्ज-सीमा तय 
कर रखी है। छोटे काम - धंधों को करने के लिए अधिकतम कर्ज-सीम्ा ढाई लाख 
रुपए है | विकलांग व्यक्ति इस कार्य को स्वयं करेगा और जो कर्मचारी रखेगा उनमे 
१5 प्रतिशत विकलांग होंमगे। 

यदि विकलांग व्यक्ति खेती संबंधी कार्य, जैसे अनाज उत्पादन. सिंचाई और 
कृषि के उत्पादन के लिए मशीन-खरीद, उच्चान कृषि (फल उत्पादन), रेशम का 
उत्पादन आदि करेंगे या कृषि उत्पादो का विक्रय करेंगे, खेती के लिए जमीन खरीदेगे, 
कृषि उत्पादों का मंडी में व्यापार आदि बरेंगे या खाद, कीटनाशक आदि का विपणन 
खुदरा दूकानों के द्वारा करेंगे तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा सकता 
है। ये सब कार्य ग्रामीण इलाकों के लिए उत्तम हैं। 

यदि विकलाग व्यक्ति पढ़ा-लिखा है या इतना अनुभवी है कि वह बड़ा 
व्यवसाय चला सकता है और निर्माण उद्योग लगाकर उत्पादन करना चाहता है तो 
उसे 20 लाख रुपए तक कर्ज दिया जा सकता है ।इस उद्योग को लगाने वाला विकलांग 
होना चाहिए और रखे गए कर्मचारियों में 5 प्रतिशत विकलांग होने चाहिए। 

विकलांग व्यक्ति मिलकर एक सहकारी समिति या एसोसिएशन बनाकर ब्ड़ा 
काम प्रारंभ कर सकते हैं | वे मिलकर फर्म भी स्थापित कर सकते हैं | ऐसी समितियों 
या फर्म को 25 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकता है | समिति या फर्म का हर सदस्य 
विकलांग होना चाहिए और गठन कानूनी रूप से होना चाहिए अर्थात्‌ समिति सोसायटी 
शकक्‍्ट के तहत पंजीकृत होनी चाहिए और फर्म कंपनी कानून के तहत गठित होनी 
चाहिए। 

इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों की योग्यता बढ़ाने और उन्हें अपना 
रोजगारकायम करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित एजेसियों, ख्यातिप्राप्त 
गेरसरकारी संगठनों और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को भी कर्ज प्रदान किया जाता 
है। ये संस्थाएँ कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र सहित अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोल 
सकती हैं। विकलांग व्यक्ति भी इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित कर सकते हैं । 

इसी प्रकार विकलांग व्यक्ति उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए या तकनीकी 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ज ले सकता है। यह शिक्षा उसकी योग्यता को बढ़ाने 
या उसकी रोजगार कुशलता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। 

यदि विकलाग व्यक्ति विकलांगों के लिए बनाने का काम 
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करना चाहते हैं ते, वे सरकार था शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान 
और विकास कार्यक्रम के तहत उत्पादन इकाई लगा सकते हैं | इसके लिए उन्हे 
25 लाख रुपए पक कर्ज मिल सकता है ! इस प्रकार की इकाइयो में नियोक्‍्ता को 
विकलांग कर्मचारों ही रखने चाहिए; 

अत्यंत छोटे विकलांग व्यवसायियें को अपना व्यवसाय चलाने के लिए 
कॉरपेरेशन ने हाल में एक माइक्रो फाइनेंसिंग योजना प्रारंभ की है | इसमें &,000 
रुपए तक का ऋण मात्र 5 प्रतिशत ब्याज दर पर गैर सरकारी संगठनों के माध्यम 
से दिया जाता है । 

कॉरपोरेशन इस अनोखी योजना को प्रारंभ करने के लिए कजें लेने के इच्छुक 
लोगो को प्रशिक्षित करने के लिए, कर्ज लेने बालों को आगे कर्ज देने के लिए स्वयं 
सेवी समूहों को तैयार करने के लिए दस हजार रुपए का अनुदान भी देता है। ये 
स्वयंसेवी समूह ऐसे छोटे कर्जदारों को आगे कर्ज देते हैं. उनके कारबार में मदद 
भी करते हैं और कर्जे की वसूली भी करते हैं। 

कर्ज दिलाने वाली स्वयंसेवी संस्था इस कर्जे को लौटाने के लिए पूरी तरह 
से जिम्मेदार होती है और हर तीन माह पर कर्ज लौटाती है। ह 

इस प्रकार की बोजना दूर-दराज के ग्रामीण लोगों, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और 
कर्ज आदि औपचारिकताएँ पूरी नहीं कर सकते हैं, के लिए उपयोगी है | स्वयंसेवी 
संस्थाएँ जो लोगों को रोजगार में मदद करना चाहती हैं, इस योजना के जरिए मदद 
कर सकती हैं। ऐसी संस्थाओं को आवेदन करने से पूर्व पिछले दो वर्ष की बेलेंस 
शीट और तीन वर्ष का ऑडिट किया गया लेखा-जोखा जमा करना पड़ता है। पूरी 
जाँच करने के बाद संस्था को इस योजना में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। 

मानसिक रोगी, पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक अनूठी योजना है | 
ऐसे व्यक्ति के माता-पिता, जिन पर ये व्यक्ति आश्रित हैं या पति अथवा पत्नी जिस 
पर वे आश्रित हों, ऐसा रोजगार करने के लिए, जिसका लाभ विकलांग व्यक्ति को 
मिले, 2.5 लाख रुपए ठक कर्ज ले सकते हैं। आश्रयदाता व्यक्ति रोजगार करके 
मानसिक विकलांग व्यक्ति का भरण-पोषण करने में बोझ महसूस नहीं करेंगे | 

जो विकलांग व्यक्ति पहले से ही रोजगार कर रहे हैं और उन्होंने राज्य वित्तीय 
निगमों या अन्य विन्तीय संस्थानों से आवधिक कर्ज ले रखे हों या ले रहे हों वो 
कर्जदाता संस्थाओं द्वारा निर्धारित अपना इक्विटी अंश भरने के लिए वे 80 प्रतिशत 
इक्थिटी सीमा या 30 लाख रुपए, जो भी कम हो कर्ज ले सकते हैं यह राशि उन्‍हें 
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एन०एच०एफ०डी २सी ० से मिल सकती है। 
आवेदक को आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ ठीक तरह से भरकर और आवश्यक 
दस्तावेज लगाकर राज्य की एजेंसी के माध्यम से भेजना चाहिए। साथ में विकलांदता 
का वैध प्रमाणपत्र, आय घोषणापत्र, आयु व्वा प्रमाणपत्र, शिक्षा प्रमाणपत्र जाति 
प्रमाणपत्र (यदि अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग का है), फोटो शपथपत्र, 
जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी अन्य सरकारी एजेंसी मे इसी काम के लिए 
कर्ज नहीं लिया गया है, अवश्य जमा करना चाहिए। इसके अलावा राज्य को 
वचिध्ननि एजेंसियो जैसे प्रदूषण नियंत्रण आदि से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लेना 
चाहिए। 
उपर्युक्त योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी हेतु निम्न पदे पर संपर्क किया 
जा सकता है : 
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम 
रेडक्रॉस भवन, सेक्टर १2 
(सामने मिनी सेक्रेटेरियट ) 
फरीदाबाद-2002 
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किसी जमाने में समाज पर बोझ माने जानेगाले विकलांग व्यक्ति आज समाज के 
कमजोर, पर उपयोगी हो सकनेवाले व्यक्ति माने जाने लगे हैं| इस नई धारणा का 
एक प्रमुख कारण है कि हर काल में, विश्व के हर भाग में विकलांग व्यक्तियों ने 
हर क्षेत्र में असाधारण कार्य करके समाज में सम्मानित स्थान पाया है। उनके 
कारण समाज के अन्य विकलांगों को तो प्रेरणा मिली ही है, आम व्यक्ति की 
विकलांगता के कारे में भी धारणा बदली है। आज विश्व में कोई ऐसा कार्य नहीं 
बचा है जहाँ किसी-न-किसी विकलांग विभूवियों ने अपने असाधारण कृतित्व से 
अमिट छाप न छोड़ी हो। 

साहित्य ; ब्रिटेन के मिल्टन, बायरन, वाल्टर स्कॉट; यूनान के होमर, 
अमेरिका के हेलन कीलर, वेद मेहता; रूस में निकोलाई आस्त्रोवस्की; भारत मे 
सूरदास, जायसी, रघुवंश, राजेंद्र यादव ने अपने-अपने धरीके से मनोरंजक और 
ज्ञानवर्धक साहित्य की रचना की है। नेत्रहीनता प्राचोन काल में होमर को, 
मध्यकाल में सूरदास, मिल्टन को और आधुनिक काल में बेद मेहता को, साहित्य 
रचना से नहीं रोक पाई । वलल्‍्लतोल ने बिना सुने ही समाज की हर गतिविधियाँ एवं 
भावनाएँ समझ लीं और उनका सुंदर चित्रण अपने गद्य तथा पद्य में किया। बिना 
हाथों के रघुवंश पेरों से ही एक के बाद एक रचनाएँ लिखते चले गए ! 

संगीत : श्रवणहोन बीधोवन और नेत्रहीन मारिया थेरेसा वान पैराडी ने मध्य 
काल में यूरोप में अपने संगीत की धूम मचाई । नेत्रहीन विष्णु दिगंबर पल्ुस्कर ने 
संगीत को समाज में सम्मानित स्थान दिलाया। कृष्णचंद्र डे और रवींद्र जैन ने 
संगीत की अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 

कला : चित्रकला, मूर्तिकला में नेत्रहीन विनोद बिहारी मुखोपाध्याय ने 
अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्रवणहीन सतीश गुजराल ने चित्रकारी 
और मूर्तिकला के अलावा वास्तुकज़ा में भी असाधारण प्रदर्शन किया। मूक- 
बधिर प्रभा शाह ने भी चित्रकला गजब की ख्याति पाई । 


विकलाग व्यक्ति हर काम कर सकते हैं / 43 


अभिनय, जृत्य, मॉडलिंग आदि : सुधा चंद्रन और रितु रावल ने अस्थि 
विकलांगता के बावजूद उत्कृष्ट अभिनय कर दिखाया। नेत्रहीन कृष्णचंद्र डे ने 
थिएटर तथा सिनेमा में अभिनय करके दिखा दिया। श्रवणहीन बीथोवन ने भी 
रंगर्मंच पर अभिनय कुछ समय तक किया। 

खेलकूद : मूक-बधिर अंजन भट्टाचार्य और पोलियोग्रस्त चंद्रशेखर ने 
क्रिकेट में नास कमाया! टॉम व्हाइटकर एक टाँग कटने के बावजूद एवरेस्ट पर 
चढ गए। प्रख्यात उद्योगपति अरविंद वर्मा तैराकी में महारत रखते हैं। अल्प 
दृष्टिवान जॉर्ज अब्राहम ने नेत्रहीन क्रिकेट के विश्व कप का सफल आयोजन 
करके दिखा दिया है कि विकलांग न सिर्फ बेहतर खेल सकते है बरन्‌ खेल 
आयोजित भी कर सकते हैं। 

संघर्ष : आम आदमी की अपेक्षा विकलांग व्यक्ति को अपने जीवन में 
ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और अंतत: संघर्ष ही उसका जीवन बन जाता है ' 
बायरन इंग्लैंड के रहने वाले थे और बाद में जाकर ग्रीस में रहने लगे थे | उन्हें वहाँ 
की मिट्टी से इस कदर प्रेम हो गया था कि उन्होंने अप्नी सारी कमाई, समय 
और स्वास्थ्य ग्रीस की आजादी के लिए दाँव पर लगा दिया। उन्होंने पूर्वी ग्रीस 
और पश्चिमी ग्रीस के बीच चल रहे विवादों को हल करने के लिए एकता के 
प्रयास किए। अस्थि विकलांगता के बावजूद तोपची नियुक्त करने, हथियार 
पहुंचाने जैसे कार्य कर दिखाए। इसी प्रकार वाल्टर स्कॉट ने अपने देश की रक्षा 
के लिए आम आदमी से ज्यादा सजगता दिखाई । नेत्रहीन मेटकाफ को जब पता 
चला कि उनकी प्रेमिका का विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो घोड़े 
पर चढ़कर आए और शादी के मंडप से अपनी प्रेमिका को उठाकर ले गए। 
नेत्रहीन ब्रिटिश सांसद हेनरी फासेट आजीवन गरीब मजदूरों और अन्य गरीबों के 
हक में अपनी आवाज बुलंद करते रहे | उन्होने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतवासियों 
के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। 

राजनीति : रुजवेल्ट ने चार बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर 
देश को हर संकट से बचाया। एक बार भयानक मंदी से उबारा तो दूसरी बार 
विश्वयुद्ध में अपने देश तथा मित्र राष्ट्रों का सफल नेत॒त्व किया। जयपाल रेड्डी 
ने मंत्री के अपने छोटे से कार्यकाल में कुशलतापूर्वक काम करके दिखाए । 
ओमप्रकाश कोहली ने अपनी पार्टी के मे तमाम + निभाई 
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हेनरी फासेट ने ब्रिटेन के पोस्ट मास्टर जनरल का दायित्व निभाया। राणा सांगा 
ओर महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य राजाओ से बेहतर राज्य संचालन कर दिखाया । 

बीरता, रणकुशलता, देश की रक्षा : द्वितीय विश्वयुद्ध में दोनों पैरों के 
कटने के बाद भी नकली टॉगों के सहारे विमान उड़ाकर नरैस्येव ने 7-8 उड़ानो 
में अनेक शत्रु विमानों को मार गिराया। राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की 
वीरता जगजाहिर है। 

विज्ञन, आविष्कार आदि : श्रवणहीन धॉमस एडोसन दुनिया के सबसे 
बड़े आविष्कारक माने जाते हैं। उन्होंने 300 से अधिक आविष्कार दुनिया को 
दिए । लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि ईजाद की। उन्होंने रैफीग्राफी भी विकसित की, जे 
टाइपराइटर के आविष्कार के बाद प्रासंगिक हो गई। अस्थि विकलांग स्टीफन 
हॉकिंस्स ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भव्रिष्य से संबंधित एक-एक रहस्य 
दुनिया के सामने बिलकुल सरल और प्ीधे शब्दों में रख दिया। नेत्रहीनता 
निकोलस सैंडरसन को गणित में महारत हासिल करने से नहीं रोक पाई। हेनरी 
'फासेट ने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वे अर्थशास्त्र पर पुस्तकें लिखने के 
अलावा बड़ी-बड़ी कमेटियों में आकड़े इतनी सरलता से पेश करते थे कि 
दृष्टिवान चमत्कृत हो जाते थे । 

व्यापार और व्यापार प्रबंध, प्रशासन : अस्थि विकलांग अरबिंद वर्मा ने 
अपनी कंपनी के हर विभाग में काम किया और अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
के रूप में आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में अपनी कंपनी को आगे बढ़ा 
रहे हैं। वाल्टर स्कॉट और राजेंद्र यादव ने लेखन के अलावा प्रकाशन का 
व्यवसाय भी किया। नेत्रहीन लाल आडवानी ने भारत सरकार के समाज कल्याण 
विभाग मे अनेक पदों पर कुशलतापूर्वक काम करके अपनी योग्यता सग्बित 
कर दी। 

शिक्षा : विकलांग विभूतियों ने पहले स्वयं शिक्षित होकर और फिर अपने 
विकलांग बंधुओं को शिक्षा देकर मिसाल कायम की है। नेत्रहीन, श्रवणहीन और 
मूक लारा ब्रिजमैन ने यह साबित कर दिया कि स्पर्श और ज्ाण के माध्यम से भी 
शिक्षा हासिल की जा सकती है। लारा ने एक अनाथ नेत्रहीन लड़की एनी 
सलीवान को शिक्षित और प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की: एनी ने 
नेश्रहीन श्रवणहीन और प्रारभ मे मूक हेलेन कीौलर को न सिर्फ शिक्षित किया 


विकलाय व्यक्ति हर काम कर सकते है (5 


वरत्‌ उसको एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर 
दिया। लाल बिहारी शाह, सर क्लूथा मैकेंजी, अमेरिका के रॉबर्ट बेंजामिन इरविन 
ने विकलांगों की शिक्षा के लिए असाधारण और सफल प्रयास किए | इन विभूदियों 
के प्रयासों के फलस्वरूप आज हर विकलांग शिक्षा को आवश्यक मानने लगा है। 
विकलांगों के लिए चल रहे विभिन्‍न शिक्षण संस्थाओं की नींव में किसी न किसी 
विकलांग व्यक्ति का खून-पसीना लगा है। 

बकालत : नेजहीनों के लिए असंभव माने जाने वाले वकालत के क्षेत्र में 
एक के बाद एक नेत्रहीन वकील उतरते चले गए। विद्वान वकील एस०के० 
रूँगय ने नेत्रहीनों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अवसर दिलाने के 
लिए सफल मुकदमा लड़ा और सर्वोच्च न्यायालय को खासा प्रभावित किया । 
साधन गुप्ता ने संसद के अलावा अदालत में भी अपनी प्रतिभा दिखाई महिला 
वकील अंजलि अरोड़ा अदालत में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं| अस्थि विकलांग 
बाल्टर स्कॉट एक अच्छे साहित्यकार होने के अलावा एक कुशल वकील भी थे। 

पत्नकारिता : नेत्रह्ीनता के बावजूद वेद मेहता विश्व के जाने-माने पत्रकार 
माने जाते हैं । चमन प्रकाश शर्मा का अखबार 'समर्थ चेतना' विकलांगों द्वारा बड़े 
पैमाने पर पढ़ा और सराहा जाता रहा। बिस्तर पर पड़े-पड़े डॉ० राजेंद्र जौहर एक 
खूबसूरत और रोचक अंग्रेजी पत्रिका विकलांगों के लिए निकाल रहे हैं। जावेद 
आबिदी के विचारोत्तेजक लेख अकसर बड़े अखबारों में छपते रहते हैं। अनेक 
विकलांग लेखक व पत्रकार न सिर्फ विकलांगों वरन्‌ आम आदमी को भी सोचने 
पर मजबूर कर देते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विकलांग व्यक्ति हर उस पेशे, जो आम आदमी 
कर सकता है, में आगे रहे हैं। यही नहीं, हर पेशे को लगभग हर प्रकार की 
विकलांगता के शिकार व्यक्ति ने अपवाद के रूप में नहीं वरन्‌ बखूबी किया है। 

विकलांग विभूतियों ने अपने पेशे में ही नहीं वरम्‌ समाज सेवा में असाधारण 
कार्य किया। हेलेन कीलर द्वारा विकलांगों के लिए किया प्रयास, शांति प्रयास, 
रुजवेल्ट द्वारा अमेरिका को मंदी से निकालना, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में 
प्रमुख भूमिका, हेनरी फासेट द्वारा विकलांगों सहित समाज के सभी कमजोर घर्गो 
के लिए कार्य करना आदि ऐसे कार्य हैं, जिनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ मानव 
सेवा प्रयासो से की जा सकती है 


फ् - 
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विकलांग विभूदियों ने अपने निजी जीवन में आम आदमियों की तरह ही 
सफलता पाई। उन्होंने प्रेम भी किए और प्रेम विवाह भी। जब किसी ने उनको 
विकलांगता का लाभ उठाकर उनकी प्रेमिका को छीनने का प्रयास किया तो 
उन्होंने मुकाबला भी किया ! 

गंभीर बिकलांगता के शिकार व्यक्तियों ने भी अपना दांपत्य जीबन सुखपूर्वक 
धूरी जिम्मेदारी से निभाया , 

अतः यह साबित हो जाता है कि विकलांग व्यक्ति जीवन में हर प्रकार का 


काम कर सकते है । 


विकलांगता के क्षेत्र में रोजगार 


भारत में विक्॒लांगो की बड़ो संख्या के मद्देनजर उनके पुनर्वास हेतु बड़ी तादाद 
प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्ण्कता है। प्रशिक्षित मानक संसाधन क्यो 
गणवत्ता और संख्या के अनुसार सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र मे पुनर्वास हेल 
गेजनाएँ बनाई जा सकती हैं । 
प्रारंभ में विकलांगो के परिवारजरनों और सहानुभूति रखने वालों ने विकलाग 

कल्याण और पुनर्वास के क्षेत्र में कदम रखा था। उनके मन में दकभाव और 
धर्मार्थ कार्य करने का इराठा ज्यादा था। औपचारिक प्रशिक्षण न तो उप्लब्ध था 
और न ही उसे हासिल करने की प्रेरणा धी। जब भो जितना भी कार्य संभव हः 
सकता था, किया गया। इस तरह जो भी कार्य हुआ वह जहाँ-तहाँ और थोडा- 
बहुत हुआ। विकलांगता के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर काम इस 
तरह संभव भी नहीं था और हो भी नहीं पाया। आज ५रिस्थिति दूसरी है! आज 
विकलांगता के क्षेत्र में समग्र विकास कार्य करने के लिए बड़े पैमाने पर और 
विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की टीम की आवश्यकता है। इस 
मानव संसाधन में चिकित्सक, पैरा चिकित्सक, शिक्षक, समाज सेवक, इंजीनियर, 
तकनीशियन आदि की आवश्यकता है। 

मुख्य रूप से निम्न प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है: 

१, अलग-अलग प्रकार के विकलांगों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप 
से प्रशिक्षित शिक्षक, 

2. फिजीकल मेडीसन और रिहैबिलिटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक 
डॉक्टर, 

3. फिजियोथेरापिस्ट और आक्यूपेशनल थरापिस्ट, 

4. प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक टेक्नोशियन और पुनर्वास इंजीनियर, 

5 7 " “” और स्पीच थेरापिस्ट 

6 और सबधित उपकरण्णो के टेम्गशियन 


मर | हे 
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7. नव विकलांगों को चलना-फिरना सिखाने वाले मार्गदर्शक, 

8. व्यावसायिक सलाहकार, सेवायोजन अधिकारी, 

9, सामाजिक कार्यकर्ता, 

१0. मनोचिकित्सक, 

११. बहुद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता | 

उपर्युक्त कार्य करने के लिए विभिन्‍न प्रकार की यग्यता और प्रशिक्षण की 
आवश्यकता इस प्रकार है : 

शिक्षक : अलग-अलग प्रकार के विकलांगों को पढ़ाने के लिए अलग- 
अलग तरीकों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। डदाहरण के तौर पर 
नेत्रहीन देख नहीं पाते हैं अतः उन्हें स्पर्श विधि से पढ़ाना पड़ता है । शिक्षक को 
ब्रेल का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही नवीन तकनीकों पर आधारित उपकरणों जैसे 
बुक स्कैनर, वायस सिंथेसाइजर आदि का ज्ञान होना चाहिए | इसी प्रकार श्रवणहीन 
छात्र सुन नहीं सकते हैं। वे सामान्य लिखावट पढ़ तो सकते हैं, पर सामान्य 
बोली सुन नहीं सकते हैं। अत: शिक्षक के लिए इशारों की भाषा अर्थात्‌ मैन्चल 
अल्फाबेट सीखना आवश्यक है। अस्थि विकलांगों को पढ़ाने के लिए विशेष 
तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है, पर मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों 
को सिखाने-पढ़ाने के लिए अधिक प्रशिक्षण और परिश्रम की आवश्यकता 
होती है ! 

जो व्यक्ति एक से अधिक विकलांगता के शिकार होते हैं उन्हें शिक्षित करने 
के लिए बहुत ज्यादा शोध, प्रशिक्षण, प्रयोग और परिश्रम की आवश्यकता 
होती है। 

भारत में इस प्रकार के विशेष शिक्षक तैयार करने की व्यवस्था जगह-जगह 
पर की गई है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्र में भी है और 
निजी क्षेत्र में भी है। 

नेत्रहीनों के लिए विशेष शिक्षक : इस प्रकार के शिक्षकों को तैयार करने 
के लिए देश में विभिन्‍न स्थानों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर 
स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों और माध्यमिक 
स्तर के शिक्षकों को अलग-अलग तैयार किया जाता है। डिप्लोमा स्तर और 
स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम आमतौर पर एक शैक्षिक वर्ष के होते हैं | वही एम० 
एड० स्तर का दो वर्ष का होता है स्तर का पाठ्यक्रम 
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6 महीने के होते हैं । 

जो लोग पहले से ही नेत्रहीनों को पढ़ा रहे हैं और औपचारिक प्रशिक्षण से 
वंचित रहे हैं, उनके लिए जहाँ एक ओर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इडिया 
व्वी ओर से एक मास के ब्रिजकोर्स की सुविधा उपलब्ध है वहीं ॥8 महीने का 
पत्राचार व संपर्क पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर और मद्रास 
स्थित राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है। 

इसके अतिरिक्‍त होलीक्रॉस कालेज तिरुचिरापल्‍ली, तमिलनाडु द्वारा दो वर्ष 
का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एब्रआण  रिक्ञान्ऑ॥90०7 ए (॥6 ५56 (7 दव0- 
०॥[27०५ चलाया जा रहा है। इसके बाद व्यक्ति पढ़ाने के अलाव्ग उनके पुनर्वास 
संबंधित गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। 

बाणी और अ्रवण-दोष से पीड़ितों के लिए : इस वर्म के छात्रों को पढ़ाने 
के लिए देश में स्थानों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 
पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं | डिप्लोमा और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम एक वर्ष के 
हैं, जबकि सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम अलग-अलग अवधि के हैं। कहीं- 
कहीं पर तीन महीनों का कोर्स करके भी पढ़ाने का अधिकार मिल जाता है | 

मानसिक रूप से अविकसित बच्चों और वयस्कों को पढ़ाने के लिए 
पाद्यक्रम : मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को पढ़ाना अत्यंत कठिन 
होता है। उन्हें ज्यादातर खेल के जरिए पढ़ाया जाता है और पढ़ाते समय उनका 
निजी ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार के शिक्षकों को तैयार करने 
के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम 
चलाए जाते हैं | यहाँ पर भी डिप्लोमा और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम एक शैक्षिक 
वर्ष के होते हैं। स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होता है। जबकि 
सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम 3 महीने से लेकर । वर्ष तक का होता है। 

इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड ने एक वर्ष का 
पाठ्यक्रम चलाया है, जिसे डिप्लोमा इन मेंटल रियर्डेशन कहते हैं। इस पाठ्यक्रम को 
कराने के बाद व्यक्ति न सिर्फ मानसिक अविकसित बच्चों को पढ़ा सकता है 
बल्कि अन्य प्रकार की सेवाएँ भी कर सकता है। इसी प्रकार एन०आई०एम०एच० 
ने हैदराबाद और कोलकाता में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। ये 
पाठ्यक्रम स्थानीय विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं । 

स्पास्टिक बच्चों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षक स्पास्टिक बर्च्चों के प्रशिक्षण 
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हेतु अलग प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क आघात के 
कारण किसी के हाथ या पैर या दोनों प्रभावित हो जाते हैं। कुछ की दृष्टि क्षमता 
या श्रवण क्षमता पर असर पड़ जाता है । कुछ लिख नहीं पाते हैं तो कुछ पन्‍ने पलट 
कर पढ़ भी नहीं पाते हैं । बुद्धिमत्ता स्तर भी सबका अलग-अलग होता है | 

इस प्रकार के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए स्पास्टिक सोसायटियाँ आगे आई 
है । इनके केंद्रों में इस प्रकार के शिक्षक तैयार किए जाते हैं। 

बहुमुखी प्रतिभा के शिक्षक : जहाँ एक ओर ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता 
है जो विकलांग छात्रों को सामान्य स्कूलों को पढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्यधार मे 
लाएँ वहीं ऐसे शिक्षकों की भी आवश्यकता है जो नेत्रहीनों के साथ-साथ श्रवणहीनों 
को भी पढ़ा सकें। ऐसे शिक्षक एक से अधिक विकलांगता के शिकार बच्चों को 
भी पढ़ा पाएँगे, जो अत्यंत कठिन माना जाता है। एन०सी०ई०आरण०टी० के क्षेत्रीय 
केंद्रों और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओ जैसे अमर ज्योति ट्रस्ट, नई दिल्‍ली, जे०एस०एस० 
टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर ने एक वर्ष का पाठयक्रम प्रारंभ किया है। 

इस दिशा में आ रही समस्याएँ : एक आम शिक्षक 40 सामान्य बच्चों को 
एक साथ बिना किसी परेशानी के पढ़ा सकता है, पर एक विशेष शिक्षक आम 
तौर पर 8-9 विकलांग बच्चों को ही पढ़ा पांदा है। इसके अलावा मानसिक रूप से 
अविकसित और स्पास्टिक बच्चों के मामले में यह अनुपात और कम हो जाता है। 
बहु विकलांगता के शिकार बच्चों के मामले में यह अनुपात 4:॥ का हो जाता है | 

अतः देश में विकलांग बच्चों की बढ़ी हुई तादाद के मद्देनजर बड़ी संख्या 
में विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। वहीं विडंबना यह है कि बड़ी संख्या में 
प्रशिक्षित विशेष शिक्षक बेरोजगार हैं। बहुत को अत्यल््प वेतन पर काम करना 
पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है कि जो लोग प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार हैं 
और जो रोजगार देने के लिए जिम्मेदार हैं उनमें तालमेल नहीं है। प्रशिक्षण राष्ट्रीय 
संस्थानों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, जबकि शिक्षण संस्थान 
स्थापित करना और उनमें शिक्षकों की भर्ती करना ज्यादातर राज्य सरकारों कौ 
जिम्मेदारी है। 

दूसरी ओर प्रशिक्षित शिक्षकों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। विशेष 
रूप से बहु विकलांगता के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, नेत्रहीनों, श्रवणहीनों, ऑटिस्टिक 
बच्चों आदि को पढा सकेंगे इसमें संदेह होता है ' 

कहीं कहीं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के में भी काफो फर्क है 
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सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में कम समय और अलग-अलग पाठ्यक्रम के कारए 
प्रशिक्षित शिक्षक की योग्यता पर प्रश्माचह्न लगता है। 

विकलांग बच्चों को स्कूल की औपचारिक शिक्षा देने से पूर्व की शिक्षा के 
लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, जो उन्हें नर्सरी के लिए तैयार कर सकें। 

आजकल अल्पदृष्टिवान, ऑटिस्टिक, पढाई में विकलांगता, मानसिक रूप 
से अविकसित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है| इन वर्गो के बच्चों के लिए और 
अधिक शिक्षकों को तैयार किए जामे की आवश्यकता है। 

शिक्षकों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाने का दायित्व रिहैबिलिटेशन काउंस्गल 
ऑफ इंडिया को दे दिया गया। उसके बाद इस दिशा में पर्याप्त सुधार आया है! 
इसके अलावा एन०्सी०ई०आरण०्टी० ने विकलांग बच्चों के लिए शिक्षक तैयार 
करने का काम अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया। दूसरी 
ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उन शिक्षण संस्थाओं को १00 प्रतिशत 
सहायता देना प्रारंभ किया जो विकलांगों के लिए विशेष रूप से शिक्षक तैयार 
करती हैं । 

इसके लिए संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
चलाने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति लेना आवश्यक 
है। कॉलेज के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह संबंधित विकलांगता वाले 
बच्चों के लिए एक मॉडल स्कूल अपने परिसर में खोले। यदि ऐसा करना संभव 
न हो तो पास के किसी वैसे ही मॉडल स्कूल को स्वीकार करके प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रहे शिक्षकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए वहाँ भेजे 

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 
पाठ्यक्रमों का मानकीकरण कर दिया है। अब ये पाठ्यक्रम अच्छे स्तर के हो गए 
है । स्नातक स्तर के इस पाठ्यक्रम, जो 8 50 (59804 5प०आण!) कहलाता 
है, में विज्ञान या कला में स्नातक उपाधि वाले और कम-से-कम 50 प्रतिशत 
अंक प्राप्त करने वालों को प्रवेश दिया जाता है। एक वर्ष के पाठ्यक्रम 360 घंटे 
को व्यागहारिक ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है । 

स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हीं को प्रवेश मिलता है जिनके 
पास विशेष शिक्षा में बी०एड० डिग्री है । एम०एड० इन स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाई 
व्यावहारिक शिक्षा के अलावा प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ता है। 

इसी प्रकार विभिन्‍न प्रकार की ओं से पीडित बर्च्चो की शिक्षा के 
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लिए शिक्षकों को तैयार करने का काम किया जा रहा है । रिहेबिलिटेशन काउंसिल 
ऑफ इंडिया ने इन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सूची 
तैयार की है। जो साथ में दर्शाई गई है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु व्यक्ति 
संबंधित संस्था से संपर्क कर सकते है । 

विकलांगों के पुनर्वास हेतु अन्य विशेषज्ञ : विकलांग व्यक्तियों की सही 
शारीरिक जाँच करना और सही कारण पता लगाना, उसके अनुरूप इलाज कराना 
विकलांगो के पुनर्वास का प्रमुख अंग है । इसके लिए एम०बी०बी०एस० के बाद 
फिजीकल मेडीसिन और रिहैबिलिटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि की आवश्यकता 
होती है और यह एम०डी० के समकक्ष होती है। भारतवर्ष में यह पाठ्यक्रम चंद 
मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे 
कोर्स ज्यादा-से-ज्यादा प्रारंभ किए जाएँ। 

फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी : फिजियो थेरापी और 
ऑक्यूपेशनलथेरापी में भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम 
उपलब्ध हैं। मुंबई स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल मेडीसिन एंड 
रिहैबिलिटेशन तो स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम भी चलाता है। 

जहाँ स्नातक स्तर का फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी का पाठ्यक्रम 
2.5 वर्ष का है वहीं सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम 5 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक 
का ही है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में एकरूपता है, वहीं सर्टिफिकेट 
स्तर पर पाठ्यक्रमों में एकरूपता बिलकुल नहीं है। 

एक ओर फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी की भारत में भारी माँग है 
और माँग से काफी कम विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं | दूसरी ओर विडंबना वह है कि 
इनमें से काफी को देश में नौकरी नहीं मिल पाती है और वे विदेशों में बेहतर वेतन 
पर चले जाते हैं। 

प्रोस्थेटिक और ऑर्थोलॉटिक विशेषज्ञ : अस्थि विकलांगों के लिए कृत्रिम 
अंग, कैलीपर आदि बनाने में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक विशेषज्ञों की आवश्यकता 
पड़ती है। इसमें इंजीनियर से लेकर टेवनीशियनों तक की जरूरत पड़ती है और 
सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जहाँ 
सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम कुछ हफ्तों के होते हैं वहीं डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम 
2.5-3 वर्ष के होते हैं। 

इन विशेषज्ञ को भी भारी माँग है और से कम विशेषज्ञ तैयार हो 
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रहे हैं। 

स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ईयर मोल्ड टेक्नीजियन : वाणी दोष 
से पीडित बच्चों की जाँच करके उनका इलाज करने के लिए स्पीच थेरापिस्ट की 
आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बधिरता की सही जॉच करके उसका बेहतर 
मिदान करने के लिए आऑडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है | 

इसी प्रकार बधिरता के अनुरूप सही श्रवण यंत्र फिट करने के लिए ईयर 
मोल्ड टेक्नीशियनों की आवश्यकता होती है। 

स्पीच थेरपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट तैयार करने के लिए स्नातक और 
स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बातचीत में विकार दूर करने के 
लिए डिप्लोमा स्तर के भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे है। इस पाठ्यक्रम को डी० 
सी०्डी० (डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन डिसॉर्डर) कहते हैं । स्नातक और स्नातकोत्तर 
णद्यक्रमो को पूरा करने वालों की भारी माँग है, जबकि डिप्लोमा धारकों को 
कभी-कभी दिक्कत हो जाती है नौकरो प्राप्त करने में | 

देश में लगभग १50 कार्यशालाएँ हैं, जो इयर मोल्ड तैयार करती हैं | उनके 
लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की भी आवश्यकता होती है। 

लगातार हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के मद्देनजर इस दिशा में काफी 
शोध की भी आवश्यकता है | 

नव नेत्रहीनों को चलना-फिरना आदि सिखाने के लिए प्रशिक्षक : अचानक 
हो गए नेत्रहीनों को अपने प्रारंभिक जीवन काल में काफो कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है| ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने तथा उन्हें चलना-फिरना सिखाने, 
घरेलू कामकाज करना सिखाने के लिए भी प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है! 
इस प्रकार के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि 
विजुअली हेंडीकैप्ड, देहरादून; नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड जैसी संस्थाएँ 
चलाती हैं | यह 6 महीने का पाठ्यक्रम होता है। इस पाठ्यक्रम के और विकास 
करने तथा इसे और उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है। 

व्यक्षक्य सलाहकार, नियोजन अधिकारी : यह कार्य अवकाश प्राप्त या 
अनुभवी व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस कार्य को करने के लिए 
व्यक्ति को अनुभव और विभिन्‍न प्रकार की जानकारियाँ होनी चाहिए | इसके लिए 
दीर्घकालीन नहीं है पर राष्ट्रीय संस्थान समय-समय पर छोटे 
पाठ्यक्रम चलाते रहते हैं इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद व्यक्ति आस्रानी से 
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लिए शिक्षकों को तैयार करने का काम किया जा रहा है | रिहेबिलिटेशन काउंसिल 
ऑफ इंडिया ने इन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सूची 
तैयार की है। जो साथ में दर्शाई गई है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु व्यक्ति 
संबधित संस्था से संपर्क कर सकते है! 

विकलांगों के पुनर्वास हेतु अन्य विशेषज्ञ : विकलांग व्यक्तियों की सही 
शारीरिक जाँच करना और सही कारण पता लगाना, उसके अनुरूप इलाज कराना 
विकलांगों के पुनर्वास का प्रमुख अंग है | इसके लिए एम०बी०बी०एस० के बाद 
फिजीकल मेडीसिन और रिहैबिलिटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि की आवश्यकता 
होती है और यह एम०डी० के समकक्ष होती है। भारतवर्ष में यह पाठ्यक्रम चंद 
मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे 
कोर्स ज्यादा-से-ज्यादा प्रारंभ किए जाएँ। 

फिजियोथेरापी और ऑक्सयूपरेशनलथेरापी : फ़िजियोथेरापी और 
ऑक्यूपेशनलथेरापी में भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम 
उपलब्ध हैं। मुंबई स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल मेडीसिन एंड 
रिहैबिलिटेशन तो स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम भी चलाता है। 

जहाँ स्नातक स्तर का फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी का पाठ्यक्रम 
2 5 वर्ष का है वहीं सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम 5 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक 
का ही है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में एकरूपता है, वहीं सर्टिफिकेट 
स्तर पर पाठ्यक्रमों में एकरूपता बिलकुल नहीं है। 

एक ओर फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी की भारत में भारी माँग है 
और माँग से काफी कम विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं | दूसरी ओर विडंब॒ना यह है कि 
इनमें से काफी को देश में नौकरी नहीं मिल पाती है और बे विदेशों में बेहतर वेतन 
पर चले जाते हैं। 

प्रोस्‍्थेटिक और ऑर्थोलॉटिक विशेषज्ञ : अस्थि विकलांगों के लिए कृत्रिम 
अंग, कैलीपर आदि बनाने में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक विशेषज्ञों की आवश्यकता 
पड़ती है। इसमें इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियनों तक की जरूरत पड़ती है और 
सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जहाँ 
सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम कुछ हफ्तों के होते हैं वहीं डिग्री स्तर के पाद्यक्रम 
2.5-3 वर्ष के होते हैं। 

इन विशेषज्ञ की भी भारी माँग है और से कम विशेषज्ञ तैयार हो 
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रहे हैं । 

स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ईयर मोल्ड टेक्नीशियन : ठाणी दोद 
से पीड़ित बच्चों की जाँच करके उनका इलाज करने के लिए स्पीच थेरापिस्ट की 
आवश्यकता होती है! इसी प्रकार बधिरता की सही जाँच करके उसका बेहतर 
वमिदान करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। 

इसी प्रकार बधिरता के अनुरूप सही श्रवण यंत्र फिट करने के लिए ईयर 
गोल्ड टेक्नीशियनों की आवश्यकता होती है। 

स्पीच थेरापिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट तैयार करने के लिए स्नातक और 
स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बातचीत में विकार दूर करने के 
लिए डिप्लोमा स्तर के भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम को डी० 
सी०डी० (डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन डिस्ॉर्डर) कहते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रमों को पूरा करने वालों की भारी माँग है, जबकि डिप्लोमा धारकों को 
कभी-कभी दिक्कत हो जाती है नौकरी प्राप्त करने में | 

देश में लगभग 50 कार्यशालाएँ हैं, जो इयर मोल्ड तैयार करती हैं। उनके 
लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की भी आवश्यकता होती है। 

लगातार हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के मद्देनजर इस दिशा में काफी 
शोध की भी आवश्यकता है। 

नव नेत्रहीनों को घलना-फिरना आदि सिखाने के लिए प्रशिक्षक : अचानक 
हो गए नेतश्रहीनों को अपने प्रारंभिक जीवन काल में काफी कठिनाइयों का सामना 
करना यड़ता है। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने तथा उन्हें चलना-फिरना सिखाने, 
घरेलू कामकाज करना सिखाने के लिए भी प्रशिक्षकों को आवश्यकता होती है। 
इस प्रकार के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि 
विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून; नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड जैसी संस्थाएँ 
चलाती हैं । यह 6 महीने का पाठ्यक्रम होता है। इस पाठ्यक्रम के और विकास 
करने तथा इसे और उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है। 

व्यवसाय सलाहकार, नियोजन अधिकारी : यह कार्य अवकाश प्राप्त या 
अनुभवी व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस कार्य को करने के लिए 
व्यक्ति को अनुभव और विभिन्‍न प्रकार की जानकारियाँ होनी चाहिए | इसके लिए 
दौर्घकालीन पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है पर राष्ट्रीय संस्थान समय-समय पर छोटे 
पाठ्यक्रम चलाते रहते हैं. इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद व्यक्ति आम्रानी से 
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सलाह आदि दे सकता है। 

मनोवैज्ञानिक : मानसिक सेगियों और मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिको 
की बड़ी आवश्यकठा है। हालाँकि मनोविज्ञान विषय, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट 
और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, पर छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही 
दिया जाता है। इस ज्ञान का उपयोग करके मनोरोभियों को किस प्रकार राहत दी 
जा सके, इसका प्रबंध गिने-चुने संस्थानों में ही है। इस समय निमहंस, बंगलौर 
केंद्रीय मनोरोग संस्थान, राँची तथा एक-दो जगह अच्छे पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। 

इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को बढ़ाए जाने और उन्हें खासा उपयोगी बनाए 
जाने की आवश्यकता है | सी०बी०आर० (सामुदायिक आधारित पुनर्वास) कार्यक्रम 
मे बड़ी तादाद में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। सरकार तथा 
स्वयंसेवी संस्थाओं के परस्पर सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में विभिन्‍न 
स्तर के स्थानीय ग्रशिक्षण कार्यकर्ता कार्य करते हैं । चूँकि सरकार तथा स्वयंसेवी 
संस्थाओं की ओर से मिलनेवाला भत्ता कम होता है, अतः इन्हें सही प्रशिक्षण और 
प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ताकि ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने रोजगार करते 
हुए साथ में इन परियोजनाओं में भी काम कर सकें | 

इसमें विशेष बात यह है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता 
जगह के अनुसार होती है। अलग-अलग प्रोजेक्ट में जरूरतें और ढाँचा अलग- 
अलग प्रकार का होता है।इस समय कुछ मैनुअल उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर 
प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जिला पुनर्वास केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वयंसेवी 
संस्थाओं आदि ने अपने-अपने मैनुअल बना रखे हैं जिनके आधार पर कुछ 
जानकारियाँ कार्यकर्ताओं को समय-समय पर दी जाती हैं। 

दरअसल इन कार्यकर्ताओं, स्थानीय आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्रामीण स्वास्थ्य 
कार्यकर्ताओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षण देने 
की आवश्यकता है, ताकि विकलांग कल्याण का काम उन इलाकों में भी फैल 
सके जहाँ राष्ट्रीय संस्थान और बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। 

इसके अलावा विशेष बात यह है कि विकलांगता के क्षेत्र में आवश्यक 
विशेषज्ञों का कार्य विकलांग व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अस्थि 
विकलांग व्यक्ति शक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है और फिजियोथेरापिस्ट भी। 
वह नेत्रहीन बच्चों को घढ्धा भी सकता है और नव नेत्रहीन व्यक्तियों को चलना 
फिरना भी सिखा सकता है वह खधिर बच्चों को भी पढ़ा सकता है तथा उनके 
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चित 


इंयरमोल्ड बनाने वाली कार्यशालाओं में भी बखूबी कार्य कर सकता है। 

जहाँ अस्थि विकलाग व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है वहीं नेत्रहीन 
व्यक्षित भी काफी सारे कार्य कर लेते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक की 
भूमिका निभाते हुए देखे गए हैं। वे कुछ अन्य पदों पर भी कार्य कर सकते हैं ' 
इसी प्रकार जहों बातचीत को आवश्यकता कप होती है वहाँ पर बचिर व्यक्ति भी 
पूरी तन्‍्मयता से कार्य कर सकते हैं। 

यदि विकलांगता के क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार विकलांगों को दिए जाएँ तो न 
सिर्फ विकलांग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वरन्‌ इस कार्य में चुस्दी-फुर्ती 
आएगी। आम विकलांग व्यक्ति परेशान व निराश होने के साथ हीनभावना से भी 
ग्रस्त होता है। वह अपनी परेशानी सामान्य व्यक्तियों को बताते हुए हिचकवा है 
और उसे लगता है कि उसका दर्द कभी नहीं मिट पाएगा। 

पर वह जब अपने जैसे शिक्षक या फिजियोथेरापिस्ट को देखेगा तो उसका 
आत्मविश्वास काफी हद तक खुद-ब-खुद बहाल हो जाएगा। वह अपनी परेशानी 
बेहतर तरीके से बता पाएगा । 

दूसरी ओर विकलांग विशेषज्ञ भी विकलांग मरीज की समस्या ज्यादा अच्छी 
तरह समझ पाएगा | सिखाते या व्यायाम कराते समय वह ज्यादा धैर्य और सावध्यनी 
रखेगा। विकलांग विशेषज्ञ निश्चित रूप से सामान्य विशेषज्ञ की अपेक्षा बेहतर 
परिणाम देगा। 

रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम और 
उन्हें चलाने वाली संस्थाएँ-- 


आंभ्रप्रदेश 
3. ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड पी०जी०्डी०्डी० आर८ 
रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, डी०एस०ई० 
विवेकानंद नगर, दिलसुख नगर, (एम०्ञार० , 
हैदराबाद-500660 
2 सरल प्रोजेक्ट ऑफ ठाकुर हरिप्रसाद डी०एस०ई० 
इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन (एम०आर०: 


फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड हाउस न॑० 4/86 
लाला चेरुचु, राजामुदरी 533१06 
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सलाह आदि दे सकता है। 

मनावैज्ञानिक : मानसिक रोगियों और मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक 
की बड़ी आवश्यकत है| हालाँकि मनोविज्ञान विषय, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट 
और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, पर छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही 
दिया जाता है। इस ज्ञान का उपयोग करके मनोरोनियों को किस प्रकार राहत दी 
जा सके, इसका प्रबंध गिने-चुने संस्थानों में ही है। इस समय निमहंस, बंगलोर: 
केंद्रीय मनोरोग संस्थान, राँची तथा एक-दो जगह अच्छे पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। 

इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को बढ़ाए जाने और उन्हें खासा उपयोगी बनाए 
जाने की आवश्यकता है | सी०बी ०आर० (सामुदायिक आधारित पुनर्वास) कार्यक्रम 
में बड़ा तादाद में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। सरकार तथा 
स्वयंसेवी संस्थाओं के परस्पर सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में विभिन 
स्तर के स्थानीय ग्रशिक्षण कार्यकर्ता कार्य करते हैं | चूँकि सरकार तथा स्वयंसेवी 
संस्थाओं की ओर से मिलनेवाला भत्ता कम होता है, अतः इन्हें सही प्रशिक्षण और 
प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ताकि ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने रोजगार करते 
हुए साथ में इन परियोजनाओं में भी काम कर सकें । 

इसमें विशेष बात यह है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता 
जगह के अनुसार होती है। अलग-अलग प्रोजेक्ट में जरूरतें और ढाँचा अलग- 
अलग प्रकार का होता है। इस समय कुछ मैनुअल उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर 
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला पुनर्वास केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वयंसेवी 
संस्थाओं आदि ने अपने-अपने मैनुअल बना रखे हैं जिनके आधार पर कुछ 
जानकारियाँ कार्यकर्ताओं को समय-समय पर दी जाती हैं । 

दरअसल इन कार्यकर्ताओं, स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्रामीण स्वास्थ्य 
कार्यकर्ताओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षण देने 
की आवश्यकता है, ताकि विकलांग कल्याण का काम उन इलाकों में भी फैल 
सक॑ जहाँ राष्ट्रीय संस्थान और बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएँ नहीं पहुँच पाती हैं! 

इसके अलावा विशेष बात यह है कि विकलांगता के क्षेत्र में आवश्यक 
विशेषज्ञों का कार्य विकलांग व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अस्थि 
विकलांग व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है और फिजियोथेरापिस्ट भी | 
वह नेत्रहीन बच्चों को पढ़ा भी सकता है और नव नेत्रहीन व्यक्तियों को चलना- 
फिरना भी सिखा सकता है वह बधिर बर्च्चों को भां पढा सकता है तथा उनके 
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इंवर्मोल्ड बनाने वाली कार्यशालाओं में भी बखूबी कार्य कर सकता है। 

जहाँ अस्थि त्रिकलांग व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है वही भेत्रहीन 
बक्ति भी काफी सारे कार्य कर लेते हैं । नेत्रहीन व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक को 
भूमिका निभाते हुए देखे गए हैं। वे कुछ अन्य पटों पर भी कार्य कर सकते हे | 
इसी प्रकार जहाँ बातचीत की आवश्यकता कम होती है वहाँ पर बधिर व्यक्ति भी 
पूरी तन्‍्मयता से कार्य कर सकते हैं। 

याद विकलांगता के क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार विकलांगों को दिए जाएँ तो न 
सिर्फ विकलांग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बरन्‌ इस कार्य में चुस्ती-फुर्ती 
आएगी। आम विकलांग व्यक्ति परेशान व निराश होने के साथ हीनभावना से भी 
ग्रस्त होता है। बह अपनी परेशानी सामान्य व्यक्तियों को बताते हुए हिचकता हैं 
और उसे लगता है कि उसका दर्द कभी नहीं मिट पाएगा। 

यर वह जब अपने जैसे शिक्षक या फिजियोथेराधिस्ट को देखेगा तो उसका 
आत्मविश्वास काफी हद तक खुद-ब-खुद बहाल हो जाएगा। वह अपनी परेशानी 
बेहतर तरीके से बता पाएगा। 

दूसरी ओर विकलांग विशेषज्ञ भी विकलांग मरीज कौ समस्या ज्यादा अच्छी 
तरह समझ पाएगा ! सिखाते या ज्यायाम कराते समय वह ज्यादा धैर्य और सावधानी 
रखेगा। विकलांग विशेषज्ञ निश्चित रूप से सामान्य विशेषज्ञ की अपेक्षा बेहतर 
परिणाम देगा। 

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पादयक्रम और 
उन्हें चलाने वाली संस्थाएँ-- 


आंध्रप्रदेश 
3. ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड... पीग्जी०डीण्डी०आर० 
रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, डी०एस०ई० 
विवेकानंद नगर, दिलसुख नगर, (एम०आर० , 
हैदराबाद-500660 
2 सरल प्रोजेक्ट ऑफ ठाकुर हरिप्रसाद डी०एस०ई० 
इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन (एम०आर०) 
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नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली बी०आर०एस० (एम०आर०' 


हँंडीकैप्ड, मनोविकास नगर 
पो० बोवनपलल्‍ली, सिकंदराबाद 


रायलसीमा सेवा समिति, न॑ं० 9 ओल्ड हजूर 
ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति-5750॥ 


स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर 


डी०एस०ई० (एम०आए७) 
डी०बी०टी०ई०( एम०आए०' 


बी०एड० (स्पे०एजु०) 
डी ०घस०ई० 
(एम०आर०) 
डी०एस०ई० ( हि०इंपे०) 


हैंडीकैप्ड, उपकार सर्कल, पिकेट, बी०एस-सी० (एच०एल०एस० | 


सिर्केदराबाद-500003 


हेलेन कौलर्स स्कूल फॉर द डेफ, 

40/72 निकट शिवलिंगम, बीड़ी फैक्टरी, 
बलारी रोड, कुदापाह-5600॥ 

ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स ऑफ 

बिजुअली हैंडीकैप्ड 4-0-242, 

अशोक नगर, हैदराबाद-500020 

डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन 

आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम 
ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच०, रीजनल 
सेंटर, एन०आई०एम०एच० कैंपस 
गनोविकास नगर, पो० जॉवनपल्ली 
सिकंदराबाद 

कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन आंध्र महिला 
सभा, दुर्गाबाई देशमुख विद्यापीठम्‌, उस्मानिया 
विश्वविद्यालय कैंपस, हैदराबाद-500007 


आसाम 


. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर 


द मेंटली हैंडीकैप्ड, मनोविकास केंद्र, 
काहिली पाझ्य गुवाहाटी 


डी ० एस०ई 0 
(हि०इंपे०) 


डी०एस०ई० 
(वी०एच०) 

प्राइमरी लेवल 
बी०एड० (स्पे०एजु०) 


डी०एस०ई०(हि०इंपे० ) 
बी०एड०(हि०इंपे० ) 
बी०एस-सी० 
(एच०एल०एस०) 
बी०एड० 

( ईय० इंपेयर्ड) 


डी० एस 9ई० 
(एम०आर०) 


]7. 
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बिहार 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, बी०एस-सी० 
हेल्‍थ इंस्टीट्यूट रोड, नियर सेंट्रल जेल, (प्रोस्थे० व आ्थों०) 
बेऊर, पटना बी०एस-सी०(एच०एल०एस० ) 
, जे०एम० इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड डी०एस०ई० (एच०आई०) 
हियरिंग, इंदरपुरी, पो० केशरी नगर, डी०एच०एल०एस० 
पटना-800023 
ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स ऑफ द विजुअली डी०एस०ई (बी० 
हेंडीकेप्ड, कदमकुआँ, पटना-800023 एच०) प्राइमरी लेवल 
दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट डी०एस०ई० 
एंड मेंटल हेल्‍थ, आर्यसमाज मंदिर, (एम०आर० ) 
शरद चंद रोड, रॉची-834007 
. आयुर्वेदिक व मैगनेटोथेरापी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी०एस०ई० 
पंचशील, कुम्हरार, पटना-800020 (एम०आर०) 
चंडीगढ़ 
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बी०एस-सी० 
एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़-6002 (एच०एल०एस० ) 
दिल्ली 
डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन, सफदरजंग.. डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक 
हस्पताल, अंसारी नगर, नई दिल्‍ली-40046 व ऑर्थोटिक इंजी*८ 
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बी०एस-सी: 
साइंसेज, अंसारी नगर, नई दिल्‍ली-१00१6 (स्पी० एंड हिय० 
ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, डी०एस०ई०( वी०एच० 


लालबहादुर शास्त्री मार्ग. नई दिल्‍ली-0003 (सेकेंडरी लेवल 
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ह. 


कक 


हि | 
(3 


26, 


<2/- 


38. 


शुन० आई०एम०एच० रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, 
कऋस्‍्तूरबा निकेतन, लाजपंतनगर, 
नई दिल्‍ली-0024 


. तमन्ना स्पेशल स्कूल, डी-6 स्ट्रीट 


चसंत विहार, नई दिल्‍ली-70057 
सुपास्टिक सोसाइटी ऑफ नॉर्टन इंडिया, 
बलबीर सब्सेना घार्ग, हौज खास, 

नई दिल्‍लीं-00&6 


. इंस्टीट्यूट फॉर स्ण्शल एजुकेरन, वाईणएम० 


सी०ए०, निजामुद्दीन, नई दिल्‍ली-4१003 
अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, 
कड़कड्डूमा, विकास मार्ग, दिल्‍ली-0092 
दिल्‍ली सोसाइटी फॉर द लेलफेयर ऑफ ढ 
मेंटली रिटार्डेड चिल्डुन, ओखला सेंटर, 
आओखला म्र्ग, नई दिल्‍ली 
ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच० रीजनल 
सेंटर, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर- 
नई दिल्‍ली-70024 


गुजरात 


बी०एम० इंस्टीट्यूट ऑफ नेंटली हेल्थ, 
आश्रम रोड, न्यू नेहरू ब्रिज, नवरंगपुरा, 
अहमदाबाद- 380009 

ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, 

डॉ० विक्रम साराभाई रोड वस्त्रपुर, 
अहमदाबाद-3800क्‍5 

श्री के>एल० इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ 
5] विद्यानगर 364007 


डी०एस०ई० 
(एम्र>आर७) 


डी०एस०ई० 
(एम०आर०) 
बी०डी०्टी२ 
(फॉर सेरेब्रल पाल्सी) 


डी० एस ई 
(एम०आर०७) 
डी० एस णई० 
५एम०आर०]) 
डी ण्ण्स्‌ कई 5 
(एम०आर०) 


डी श्स ०ई 9 
(हि०ईपें० ) 
डी०एच०एल०एस० 


डी०एस०ई० 
(एम०्आर० ) 


डी०एस०ई० ( बी०एच० ) 
सेकेंडरी लेवल 


डी०एस०ई० 
(हि०इपे० ) 


3] 


32 


33. 


36, 


8] 
खत 


38 


39, 


400. 


विकलागता के क्षेत्र मे सेजगार / ॥9 


मेडिकल केयर सेंटर टस्ट, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, डी०एसं०ई० 
करेली गय, बड़ौदा-39008 (एम०्आर० ) 
ट्रेनिंग कालेज फॉर टीचर्स ऑफ द डी०एस०ई० (शएच०आई०) 
डेज एंड ब्लाइंड, नवरंगपुरा, आश्रम रोड, डी०एस०ई० (वी०एच० ) 
अहमदाबाद-380009 प्राइमरी लेबल 
अक्षर ट्रस्ट मेघदूत, डी०एस०ई० 
आरन्सी० दत्त रोड, बड़ौदा (एच०्आई० ) 
हरियाणा 

अ्ण इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली डी०एस०ई० 

हैं डीकैप्ड, गांधी नगर, रोहतक-24007 (एम०आर०) 
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशत्न एजुकेशन कुरुक्षेत्र... बी०एड० (स्पे०एजु०; 

विश्वविद्यालय , कुरुक्षेत्र, हरियाणा एम०एड० (स्पे०एजु० ) 

ब्र्माठक 

इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग,_ बी०एस-स्ी०( एच०एच०एस० ) 

हेन्नूर रोड, बंगलौर-560084 एम०एस-सश्ली०( एच०एल<एस० ) 

दिव्य शांति स्पेशल स्कूल 'सिलास हाउस ' डी०एस०ई० 
फर्स्ट कॉस रोड, रॉबर्ट सोनपेट (एमण्आर० ) 
के०जी०शफ० 56322 

डॉ०्टी०एमणए० पणई कॉलेज ऑफ डी०एस०ई० 
स्पेशल एजुकेशन, कुँजीबेट्टू, उड़पी-57602 “एम०आर० ) 
सेंट अग्नेस स्पेशल स्कूल बेदोर, डी०एस०ई० 
मंगलौर-575002 (एम०आर० ) 
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड बी०एस-सी०( एस० एंड एच० 3 
हियरिंग, मानस गंगोत्री, एम०एस-सी० 


मैसूर-570008 (एस० एंड एच० / 
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4]. 


42. 


43. 


45. 


47. 


49. 


50. 


इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, ए०बी० 

शेट्‌टी सर्कल, मंगलौर-57500१ 

कर्नाटक हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन 
जीवन बीमा नगर, बंगलौर-560075 

कर्माटक पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द 

मेंटली रिटार्डेड सिटीजन, ए०एम०एच० 
कंपाउंड ऑफीसर्स हाठस रोड, निकट 

'किदवई मेमोरियल हॉस्पिटल, बंगलौर-560029 


मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, 


बी०एस-सी० 
(एच०एल०एस०) 
डी०एस०ई० 
(हिय० इंपे०) 
डी० एस ५ई ० 
(एम०आर०) 


एम०फिलल० 


कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मनीपाल-576१9 (क्लीकल साइकोलॉजी) 


द रिचमंड फैलोशिप सोसायटी (ईंडिया) 

आशा, 50, 47वाँ क्रॉस, 9वाँ मेन जयनगर 

5वाँ ब्लॉक, बंगलौर-560047 

शीला कोतवाल, इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ, 

रुस्तम बाग, एस०ए०एल० रोड, 

बंगलौर-560047 

श्री रमन महर्षि अकादमी, फॉर द 

ब्लाइंड (पंजी०), 3वाँ क्रॉस, 3वाँ फेज 

(नजदीक रागी गुडडा), जे०पी० नगर, बंगलौर-78 
डिपार्टमेंट ऑफ चैलफेयर ऑफ डिसेबल्ड, 
कर्नाटक सरकार, पोडियम ब्लॉक, टी०वी० टावर, 
डॉ० अंबेडकर रोड, बंगलौर-56000१ 

कॉलेज ऑफ अलाइड हैल्थ साइंस 
मनीपाल-576११9 (कर्नाटक) 


केरल 


एण्डब्ल्यू०एच० इंस्टीट्यूट फॉर 
द मेंटली हैंडीकैप्ड रहमानिया स्पेशल स्कूल 


एम०एस-सी० 
(साइको सोशल 
रिहैबिलिटेशन) 


डी णछ्स ०्ई 9 
(एच०आई०) 


डी५० एस हा ९ 
(वी०एच०) 


डी ०एस० ई कक 
(विजु०्हैंडी० ) 


बी०एस-सी० 
(एच०एल०एस० ) 


डी०एस०ई० 
(एम०आर०) 


ते 
द्ऊ 


73. 


/द 


हक 


5 


9 


78 


79 


विकलायता के क्षेत्र में सेज़वार / । 6: 


माइंड्स कालेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च 

सोसायटी फॉर द केयर ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग 

ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ सोशल केयर 
सेवड़ी हिल्स, सेवड़ी रोड, मुंबई-400023 

द सेट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ऑफ द॑ 

डेफ, 3वाँ फ्लोर, म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, 
सामने वाई०एम०सी०ए० स्विमिंग पूल, फर्रुक 
एस० उमरभाय पथ अग्रीपद, मुंबई-4000॥] 
जीवन विकास प्रतिष्ठान मूक-बच्चिर विद्यार्लओ, 
सिग्नल कैंप, लातूर-43539 

प्रबोधिनी ट्रस्ट, ओल्ड पंडित कॉलोनी 

शरणपुर रोड, नासिक-422002 

सोसायटी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द 
हैडोकैप्ड, निकट सरकारी दूध डेयरी, मिरज-46440 
ले०बी०एन० सावजी अकादमी, मेहर प्रसाद 
कांप्लेक्स, 22ए सेंट्रल बाजार रोड, रामदास ५८, नोगपुर 
माताश्री, स्व० जानकी देवी अरकार स्पेशल 
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, जिंगाबाई तकली रोड, 

गीता नगर, चार्ड नं० ।, नागपुर-44000 

डेफ एंड डंब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट 

नॉर्थ अंबाजारी रोड, शंकर नगर, नागपुर-4407 |? 
द पूना स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड, 

टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर 4-47 केरेगाँव पार्क, 

डॉ० एस०आर० माचवे रोड, पूना-400॥ 
बी०आर० रुइया मूक-बधिर विद्यालय, 
पूना-4030 

तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन 

पूना 4030 


बी०एड० 
(स्पे०एजु०) 
डी०शइस०ई० 
(एम०आर> ) 
डी०एस०ई० 
(एच०आई०) 


डी०एस०ई० 
(एच०आई०) 
डी०एस०ई० 
(एम०जआर०) 
डी०एस०ई० 
(एच०आई०) 
डी०एस०ई० 
(एच०आई०) 
डी०एस०ई० 
(एम०आर० ) 


डी ०एस् ०ई हक 
(एच०आई०: 
डी०एस०ई० 
(वी०एच०) 
प्राइमरी लेबल 
डी० एस ०ई ० 
(एच०आई०, 
डी०एस०ई० 
(एच०आई० 
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4. 


४2. 


43. 


45. 


4/. 


49. 


50. 


इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, ए०बी० 

शेट्टी सर्कल, मंगलौर-57500 

कर्नाटक हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन 
जीवन बीमा नगर, बंगलौर-550075 

कर्माटक पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द्‌ 

मेंटली रिटार्डेड सिटीजन, ए०एम०एच० 
कंपाउंड ऑफीसर्स हाउस रोड, निकट 

किंदवई मेमोरियल हॉस्पिटल, बंगलौर-560029 
मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, 


जी०एस-सी० 
(एच०एल०एस०) 
डी जएस० ई ० 
(हिय० इंपे०) 
डी०एस५ई० 
(एम०आर०) 


एम०फिल॒० 


कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मनीपाल-576]9 (क्लीकल साइकोलॉजी) 


द रिच्मंड फैलोशिप सोसायटी (इंडिया) 

आशा, 50, 47वाँ क्रॉस, 9वाँ मेन जयनगर 

5वाँ ब्लॉक, बंगलौर-560047 

शीला कोतवाल, इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ, 

रुस्तम बाग, एस०ए०एल० रोड, 

बंगलौर-5600]7 

श्री रमन महर्षि अकादमी, फॉर द 

ब्लाइंड (पंजी०), 3वाँ क्रॉस, 3वाँ फेज 

(नजदीक रणगी गुडडा), जे०पी० नगर, बंगलौर-78 
डिपार्टमेंट ऑफ वैलफेयर ऑफ डिसेबल्ड, 
कर्नाटक सरकार, पोडियम ब्लॉक, टी०वी० टावर, 
डॉ० अंबेडकर रोड, बगलौर-56000॥ 

कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्‍थ साइंस 
मनीपाल-576॥9 (कर्नाटक) 


केरल 


ए०डब्ल्यू०एच० इंस्टीट्यूट फॉर 
द मेंटली हैंडीकैप्ड रहमानिया स्पेशल स्कूल 


एम०एस-सी० 
(साइको सोशल 
रिहेबिलिटेशन) 


डी एस ५ई ७ 
(एच०आई०) 


डी एस ०ई ७ 
(वी०एच०) 


डी०एस०ई० 
(विजुन्हैंडी० ) 


बी०एस-सी० 
(एच०एल०एस० ) 


डी णाइस० ई छः 
(एमण्ञर०) 


विकलागता के क्षेत्र ने रेजयार 6 


फॉर द हैडीकैप्ड, कालीकट 

मेडिकल कॉलेज, पो० कालीकट-673008 
मेडिकल ट्स्ट हॉस्पिटल, 

शर्०जी रोड, कोचीन-582046 

निर्मला सदन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, 
एनकुलम (जिला) मुवाट्टा पुजा, केरल-686667 
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल 
रिटार्डेशन, जगती, तिरुअनंत्पुरम-69504 
सी०एस०आई० ट्रेनिंग सेंटर, फॉर टीचर्स 
ऑफ द हियरिंग इंपेयर्ड, पो० वालेकम, 
'कोल्लाम- 69332 

केरल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 

ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर्स ऑफ विजुअली 
हैंडीकैप्ड, पो० करीमपुजा, पलक्काड, 
केरल-67953 

बाल विकास टीचर्स ट्रेनिंग सेटर, बाल 
विकास सोसायटी, बाल विकास बिल्डिंग, 
यो० पेरुरकडा, तिरुअनंतपुरम-695005 


. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, 


पैलेस रोड, पूजप्पुरा, त्िवेंद्रम-69502 


द स्कूल फॉर द डेफ, एनाथु, 
पो० अदूर, केरल-69526 


, फेथ इंडिया, फेथ इंडिया भवन, 


पो० पुयेनक्रूज, जिला ए्नकुलम-682308 


मर्सी होम 
चेथीपुझा चंगाना सिटी 
केरल-68640व4 


ही तञजा 
छ!0० ७०७० 


( एच०आई०) 


डी०एच०एल०एस० 


ड्डो इस ्ड ्ध 
(एम०आर०) 
डी ०एस० हर 9 
(उमण०्भआार० ) 
डी०एस०»इं० 
(एच०आई० ) 


डी एस० र्ड 0 
(विण्है ०) 
प्राइमरी लेबल 


डी ०एस्तुर ्ई 9 
(एम०आर० ) 


डी णास० ई 0 
(एच०आई०) 
डी०एस०ई० 
(एच०आई०) 
डी णएस> ् ए 
(एम०आर० ) 


एम०आर०डब्ल्यू ८ 
सर्टिफिकेट कोर्स फॉर मल्टीपरपज 
रिहैबडिलिटेशन सर्कीर 
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6. 


620 


53. 


65. 


66. 


67. 


पार्क, खाद्य मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400034 


मध्य प्रदेश 

दिग्दर्शिका इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन डी०एस०ई० 

एंड रिसर्च, रेडक्रॉस भवन, शिवाजी नगर, (एम० आर | 

शेपाल-46206 

लायंस क्लब चेरिटेबल ट्रस्ट, डी०एस०ई० 

सेक्टर 2, भिलाई-49000॥ (एच०आई०) 

महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ डी०एस०ई० 

स्कीम नं० 54, पीछे सत्य साई विद्यालय, (बी०एच०) 

बिहार, ए०बो० रोड, इंदौर प्राइमरी लेबल 
. नेशनल एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर डी०एस०ई० 

ऑफ द फिजीकली हैडीकेप्ड, निकट अमरावती (वी०एच०) 

विश्वविद्यालय, गेट नं० 3, मारदी रोड, अमशवती 

कैंपस, अमरावती-444602 

महाराष्ट्र 
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल जी०एस-सी० 
मेडीसीन एंड रिहैबिलिटेशन, हाजी अली (प्रोस्थे० व ऑर्थों ०) 


अली यावर जंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम०एस-सी०(एस० व एच०) 
द हियरिंग हैंडीकैप्ड, किशनचंद मार्ग, बी०एस-सी०(एच०एल०एस०) 


बांद्रा (पश्चिम ), मुंबई-4000050 
योलीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड 
बी०वाई०एल० नायर चैरिटेबल 

अस्पताल, डॉ० ए०एल० नायर रोड, 
मुंबई-400008 

एन०आई०एम०एच० वेस्टर्न रीजनल 

ट्रेनिंग सेंटर, ए०वाई०जे०एन०आई०एच० 
एच० कैंपस, के०सी० मार्ग, बांद्रा, 
रिक्‍्लेमेशन बाद्रा (पश्चिम) मुबई 400050 


एम०एड० (एच०आई०) 
बी०एस-सी० 
(एच०एल०एस० ) 
एम०एस-सी० 
(एच०एल०एस० ) 

डी 9 एस 5 र्ड 0 
(एम०आर०) 


अउ. 


4 


75 


7, 


78. 


79 
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माइंड्स कालेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च 
सोसायटी फॉर द केयर ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग 
ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ सोशल केयर 
सेवड़ी हिल्स, सेवड़ी रोड, मुंबई-400023 


, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ऑफ द 


डेर, 3वाँ फ्लोर, म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, 
सामने चाई०एम०सी०ए० स्विमिंग पूल, फरुक 
एस० उमरभाय पथ अग्रीपद, मुंबई-40004॥ 


., जीवन विकास प्रतिष्ठान मूक-बधिर विद्यालय, 


सिग्नल कैंप, लातूर-43539 

प्रबोधिनी ट्रस्ट, ओल्ड पंडित कॉलोनी 

शरणपुर रोड, नासिक-422002 

सोसायटी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द 

हैंडीकैप्ड, निकट सरकारी दूध डेयरी, मिरज-4640 
ले०बी०एन० सावजी अकादमी, मेहर प्रसाद 

कांप्लेक्स, 22ए सेंट्रल बाजार रोड, यमदास पेट, नागपुर 
मताश्री, स्‍्व० जानकी देवी अरकार स्पेशल 

टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, जिंगाबाई तकली रोड. 

गीता नगर, वार्ड न॑० , नागपुर-44000 


. डेफ एंड डंब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट 


नॉर्थ अंबाजारी रोड, शंकर नगर, नागपुर-4400१0 
द पूना स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड, 

टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर 4-7 केरेगाँव पार्क, 

डॉ० एस०आर० माचवे रोड, पूना-4007 
वी०आर० रुइया मूक-बच्चिर विद्यालय, 
पूना-4030 

तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन 

पूना 4030 


बो० एडः८ 
(स्पे०एजु०) 
डी० एस० ड ० 
(एम०आर० ) 
डी० खस५० न | 
(एच०आई०) 


डी०एस०ई० 
(एच०आई० ; 
डी ०एस० ्ड् ३] 
( एम०आर० ) 
डी०एस०ई० 
(एच०आई०) 
डी०एस०ई० 
(एच०आई० ) 
डी०एस०ई० 
(एम०आर० ) 


डी ण्णए्स 9 ई 0 
(एच०आई० ) 
डी ण्ण्स ०ई ९ 
(वबी०एच०) 
प्राइमरी लेवल 
डी ०एस० ्ई 0 
(एच०आई० ) 
डी०एसणई० 
(एच०आई०) 


पक्का 
+ 
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80. वाई० अक्षर इस्टीट्यूट, 404, गणपति अली, 
84. 
82. 


83. 


84, 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


वाई० जिला सतारा-42803 


कामायनी प्रशिक्षण एंड संशोधन सोसायटी, 


270/ बी, गोखले नगर, पूना-6 


महाराष्ट्र समाज सेवा संघ 0/0 रचना 
विद्यालय, सारणपुर, नासिक-2 (महाराष्ट्र ) 
एस०एनणग्डी०्टी० चुमेंस विश्वविद्यालय 
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, सर 
विट्ठलदास विद्या विहार, जुहू रोड, 
शांताक्रुज, पश्चिम मुंबई-400049 
दिलकुश टीचर्स ट्रेनिंग इन स्पेशल 
एजुकेशन, चर्च रोड, जुहू, मुंबई-400049 
हाशु आडवानी कॉलेज ऑफ स्पेशल 
एजुकेशन, 64-65 कलेक्टर्स कालोनी, 
चेंबूर, मुंबई- 400764 

सूद बी०एड० (एच०आई० ) कॉलेज 
805, स्मृति भंडारकर रोड, पूना-4 
अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, निकट एस० 
आरण०्पी०, गेट नं० 2, विकास नगर, 
वहोवादी विलेज, पूना-4१040 

हेलेन कीलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ, 
डेफ ब्लाइंड, म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल 
साउथ विंग ग्राडंड फ्लोर एस० ब्रिज, 
एन०एम० जोशी मार्ग, मुंबई-40007 
नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड 

खान अब्दुल गफ्फार खान रोड, वरली 
सी फेस, मुंबई-25 


डी०एस५ई 

( एम० आर | 

डी० एस५ई0 
(एम०आर५| 

डी ०णस०ईं५ 
(एच०आई«, 
एम०एड० (स्पेणएजु०' 
बी०एड० (स्पे०एजु०) 
पी०जी०डी० ड््न 
एल०्डी 

डी० एसएई 
(एम०आर०] 

बी ण०्प्ठु0 

(एच०आई०) 


बी०एड० ,(स्पे०एजु०) 
(एच०आई०) 
डी हि एस०ई० 
(एच०आई०) 


टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा 
कोर्स इन डेफ ब्लाइंड 


डी०एस०ई० 
(वी०एच०) 
प्राइमरी लेबल 


90 


9] 


92. 


93. 


94 


95. 


98. 
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मेघालय 
मॉण्टफोर्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन, डी०एस०ई० (एच०आई०) 
दानावग्रे, तुरा, मेघालय-79440+ डी०एस०ई० (वी०एच०) 
उड़ीसा 
ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स ऑफ द विजुअली डी०एस०ई० 
हैंडीकेप्ड, एस०आई०आर०डी० कैंपस, (वो०एच०) 
यूनिट-7, भुवनेश्वर-2 प्राइमरी लेबल 
चेतना इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, डी०एस०ई० 
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, ए/3 नयापल्‍ली, भुवनेश्वर (एम०आर> ) 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन वी०एस-सी० 
ट्रेनिंग एंड रिसर्च, औलटपुर, पो० बेराय, (प्रोस्थे० एंड ऑर्थो० ) 
जिला कटक-75400 
ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर्स ऑफ द डेफ डी०एस०ई० 
(राज्य सरकार और अली यावर जिन्‍मा नेशनल (एच०आई० ) 


इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड का संयुक्त उद्यम) 
एस०आई०आरण्डी० कैंपस, यूनिट-8 
भुवनेश्वर-75042 


ओपन लर्निंग सिस्टम, 275/ए पी०जी०डिप्लोमा इन 
शहीद नगर, भुवनेश्वर-75007 स्पे०एजु० मल्टीपल 
डिसेबिलिटीज फिजिकल 
एंड न्यूरोलॉजिकल 

राजस्थान 
रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ डी०एस०ई० 
सोशल बेल्फेयर सरकार (एम०आर० ) 


सेली कात्नोनी 
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98. राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स डी०एस०ई: 
ऑफ द डेफ रनतबाई बधिर बाल कल्याण (एच०आई० ; 
विकास समिति, कुवाडा रोड, सांगानेर कॉलोनी, 
भीलवाड़ा-3300॥ 


तमिलनाडु 
99. शिफलीन लेप्रोसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डिप्लोमा इन 
कारीगरी, एस०एल०आरन०्सेनाटोरियम, प्रो० और ओर्थों 
पो० नार्थ आर्कर, तमिलनाडु-63206 
१00. दि क्‍लार्क स्कूल फॉर द डेफ साधना डी०एस०ई० 
नं० 3, 3वाँ स्ट्रीट, डॉ० राधाकृष्ण रोड, (एम०आर०) 
मायलापुर, चेन्‍्नई-600004 डी०एस०ई० (एच०आई०) 
१04. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कॉलेज बी०एड०(वी०एम०) 
ऑफ एजुकेशन. श्री रामकृष्णन विद्यालय स्पे० एजु० एम०एड० 
पो० कोयंबटूर-64020 (स्पे०एजु० मल्टी कैटेगरी) 
02. लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी . जूनियर डिप्लोमा इन 
स्कूल, फॉर द डेफ, 27 जी०एन० टीचिंग द डेफ, 2.सीनियर 
चेट्टी रोड कैथेड्रेल, पो० चेन्नई-600006. डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ 
03. रीजनल ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट हायर डी०एस०ई० 
सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, (वी०एच० ) 
पूनमल्ली, चेननई-600056 प्राइमरी लेवल 
१04. स्पास्टिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु बी०डी०टी० कोर्स 
सामने टी०टी०्टी०आई० तारामणि फॉर चिल्ड्रेन विथ सेरेग्रल 
रोड, चेन्नई-600443 पाल्सी एंड न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप्ड 
05, मद्रास इंस्टीट्यूट टू रिहैबिलिटेड रिटार्डेड शम०आएरण्डब्ल्यू० 


एफिलिएटेड, 802, आर०वी० नगर, 
अन्ना नगर, चेननई-600040 

70 बाल बिहार ट्रेनिंग स्कूल हाल्स रोड डी०एस०ई० 
किलपाक गार्डन चेन्नई 600040 (एम०आर० 
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49. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन 
मेडिसिन, के०के० नगर, चेन्‍्नई-600083 

408, नवज्योति ट्रस्ट, ए-96 पूनमल्ली, 
हाई रोड, चेन्नई-600084 

409. एस०>बी०टी०टी० कॉलेज, भेबगम 
इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, 
अंबगम एक्सटेंशन, डी०आर०्ओ० कॉलोनी, 
मदुराई-625007 

4१0, डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस 
होली क्रास कॉलेज, 
तिरुचिरापलली-620002 

॥॥, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, 
पो० थोरापुडी, बेल्लोर-632002 

१2. अविनाशलिंगम डीम्ड यूनिवर्सिटी, 
इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड 
हायर एजुकेशन 'फॉर तुमैन, 
कोर्यबटूर-64043 

११3. श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्रोरूर, 
चेन्नई-6006 

44, द वाई०एम०्सी०गए० कॉलेज ऑफ 


फिजिकल एजुकेशन, नंदम, चेन्नई-600035 


उत्तर प्रदेश 
45, विकलांग केंद्र 43, लुकर गंज, इलाहाबाद 


१॥6, यु०पी० इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग 
हैंडीकेप्ड 4-7, मालवीय रोड, 
जॉर्ज यठन 24002 


'डि० ड््स प्रोस्थे० 

एंड आर्थो० 
डी०्वीण्टी ०ई० 
(एम्र०कार० 
बी०एड( स्पे> एजु० है 
एम्ृ>आर० 


बी०आर०एस-सी० 
एम०आर०एस-सी ० 
डी०एस०ई० (एम०आर० ) 
डिप्लोमा इन प्रोस्थे एंड 
प्रोस्थे० इंजी० 

एम०एड० (स्पे०एजु० ) 
बी०एड० (स्पे०एज़ु०) 
ली०एस-सी० (स्पे०एजु० ) 
रिहैबिलिटेशन 
खी०एस-सी० 

(एच०एल० ईस०) 


बेचलर इन मोबिलिटी 
साइंस 


एम०आर०ण्डब्ल्यू ० 
डही० शस०ई० 
(एच०आई०) 
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47. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली डी०एस०ई०(बी०एच०) 
हैंडीकैप्ड, 6, राजपुर रोड, देहरादून-24800 सेके० लेवल 
48, चेतना (सोसायटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ डी०एस०ई० 
हैंडीकैप्ड) सेक्टर-सी० अलीगंज, (एम०आर०) 
लखनऊ-226020 
479. ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ द डी०एस०ई० 
डेफ ऐशबाग (तिलक नगर) लखनऊ-226004 (एच>आई०) 
१20 इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन बी०एड(स्पे०एजु०) 
एजुकेशन, एम०जे०पी० रोहिलखंड एम०एड० (स्पे०एजु०) 
विश्वविद्यालय, बरेली-243006 एम०एड० (एल०्डी०) 
१24. नववाणी स्कूल फॉर द डेफ, विलेज डी०एस०ई० 
'कोई राजपुर, पोस्ट हराहुआ, बाराणसी-22405 (एच०आई०) 
१22, गबर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर द ब्लाइंड डी०एस०ई०(वी०एच०) 
मोहन रोड, लखनऊ प्राइमरी लेवल 
१23. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पी०जी० डिप्लोमा इन 
अलीगढ़ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी 
पश्चिम बंगाल 
१24. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली बी०एस-सी० 
हैंडीकैप्ड, बॉन हुगली, बी०टी० रोड, ( प्रोस्थे० एंड 
कोलकाता-700090 आर्थो०) 
425. सोसायटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर, डी०एस०ई० 
यो० व ग्राम खुरदीही वाया कटवा, वर्द्धमान (एम०आर० ) 
426. अलकेंदु बोध निकेतन रेसीडेंशियल, डी०एस०ई० 
एफ-444-4, सी०आई ०टी० स्कीम, (एम०आर० ) 


वी०आई०आई०एम०्बी०आई०पी०रोड, 
कांकुरगाछी कोलकाता 700054 
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27. एन०आई०एम०एच० रीजनल ट्रेनिंग डी०एस०ई० 
सेंटर एन०आई०ओ०एच० कैंपस (एम०आर७ ) 
बॉन हुगली, बी०टी० रोड, कोलक्राता-700090 

28 ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच० रीजनल बी०एड०(एच० आई० ) 
ट्रेनिंग सेंटर, एन०आई०ओ०एच० कैंपस डी०एस०ई०(एच०आई० 3 
बॉन हुगली, बी०टी० रोड, बी०एस-सी० 
कोलकाता-700090 (ए०शस्०आर० 

“29. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी पी०जी० डिप्लोमा इन 
स्पास्टिक सोसायटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, स्पेशल एजु० मल्टीण्ल 
पी० 35/, ताराटोला रोड, डिसेबिलिटेशन एंड 
कोलकाता-770099 न्यूरोलॉजिकल 

१30 रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वॉयज डी०एस०ई० (बी०एच०) 
अकादमी, नरेंद्रपुर-743508 सेकेंडरी लेबल 

3. मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड डी०एस०ई० 
रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द्‌ हैंडीकैय्ड (एम०आर० ) 


482, मदूदाह, प्लॉट /24, सेक्टर-जे 
ईस्टर्न मेट्रोपोलियटन बाई पास, कोलकाता-700078 


32. विवेकानंद मिशन आश्रम मिदनापुर, डी०एस०ई० 
पश्चिम बंगाल (ची०एच० ) 

33. ट्रेनिंग कालेज फॉर द टीचर्स ऑफ द डेफ डी०एस०ई० 
293, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-29 (एच०आई० ) 

शब्द संकेत 

डी ० एस०ई० - डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 

वी०एच० - दृष्टिहीन (विजुअली हैंडीकैप्ड) 

एच०आई० या एच०एच०_- श्रवणहीन (हियरिंग इंपेयर्ड या हैंडीकैप्ड) 

एम०आर० - मंदबुद्धि (मेंटली रियर्डेड) 


पी०्जी०ण्डी०आर० पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन 


के 
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१7. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली डी०एस०ई०(बी०एच०) 
हैडीकैप्ड, 6, राजपुर रोड, देहरादून-24800॥ सेकें लेवल 
448. चेतना (सोसायटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ डी०एस०ई० 
हैँडीकेप्ड) सेक्टर-सी० अलीगंज, (एम०आर०७ ) 
लखनऊ-226020 
4१9. ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ द डी०एस०ई० 
डेफ ऐशबाग (तिलक नगर) लखनऊ-226004 (एच०आई०) 
१20. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन बी०एड(स्पे०एजु०) 
एजुकेशन, एम०जे०पी० रोहिलखंड एम०एड० (स्पेणएजु०) 
विश्वविद्यालय, बरेली-243006 एम०एड० (एल०डी०) 
१24. नववाणी स्कूल फॉर द डेफ, विलेज डी०एस०ई० 
कोई राजपुर, पोस्ट हराहुआ, वाराणसी-2205 (एच०आई०) 
१22. गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर द ब्लाइंड डी०एस०ई०(बी०एच० ) 
मोहन रोड, लखनऊ प्राइमरी लेवल 
423 अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पी०जी० डिप्लोमा इन 
अलीगढ़ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी 
पश्चिम बंगाल 
१24. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली बी०एस-सी० 
हैडीकैप्ड, बॉन हुगली, बी०टी० रोड, (प्रोस्थे० एंड 
कोलकाता-700090 आर्थो०) 
१25. सोसायटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर, डी०एस०ई० 
पो० व ग्राम खुरदीही वाया कटवा, वर्द्धमान (एम०आर०) 
१26. अलकेंदु बोध निकेतन रेसीडेंशियल, डी०एस०ई० 
एफ-१4-4, सी०आई०टी० स्कीम, (एम०आर० ) 


वी०आई०्आई०एम०वबी०आईण०्पी०रोड, 
'कांकुरगाछी कोलकाता 700054 


विकलायत के क्षेत्र मे चेज्यार / ।5५ 

१27. एन०आई०एस०एच० रीजनल देनिंग डी०एस०ई० 

सेंटर एन०आई०ओ+०एच० कैंपस (एम०आर०) 
बॉन हुगली, बी०टी० रोड, कोलकाता-700090 


428 ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच० सीजनल बी०एड०( एच०आई० ) 
ट्रेनिंग सेंटर, एन०आई०ओ०एच० कैंपस. डी०एस०ई०(एच०आई० ; 
बॉन हुगली, बी०टी० रोड, जबी०एस-सी० 
कोलकाता-700090 (ए०एस०आर०) 

329. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी पी०जी० डिप्लोमा इन 
स्पास्टिक सोसायटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, स्पेशल एजु० मल्टीपल 
पी० 35/, ताराटोला रोड, डिसेबिलिटेशन एंड 
कोलकाता-770099 न्यूरोलॉजिकल 

30, रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वॉयज डी०एस०ई० (वी०एच० ) 
अकादमी, नरेंद्रपुर-743508 सेकेंडरी लेवल 

१3. मनोविकस केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड डी०एस०ई० 
रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड (एम०आर०) 


482, मदूदाह, प्लॉट /24, सेक्टर-जे 
ईस्टर्न मेट्रोपोलिटन बाई पास, कोलकाता-700078 


32, विवेकानंद मिशन आश्रम मिदनापुर, डी०एस०ई० 
पश्चिम बंगाल (वी०एच०) 

33. ट्रेनिग कालेज फॉर द टीचर्स ऑफ द डेफ डी०एस०ई० 
293, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-09 (एच०आई० ) 

शब्द संकेत 

डी०एस०ई० - डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 

त्ी०एच्‌० - दृष्टिहीन (विजुअली हैंडीकैप्ड) 

एच०आई० या एच०एच०  - श्रवणहीन (हियरिंग इंपेयर्ड या हैंडीकैप्ड ) 

एम०आर० - मंदबुद्धि (मेंटली रिटार्डेड) 


गरी०्जी०्डी ०आर० योस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन 


परिशिष्ट 


विक्कलांगों को मिलने वाली सुविधाओं को हासिल करने के लिए निम्न अधिकारियों/ 
कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है : 


4, शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी कार्यवाही हेतु 
(१) जिला विद्यालय निरीक्षक 
(2) जिला शिक्षा अधिकारी 
(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी 
(4) शिक्षा निदेशालय 
(5) अधीक्षक, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 


2. प्रशिक्षण संबंधी जानकारी»कार्यवाही हेतु 
(१) प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
(2) अधीक्षक वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केद्र (विकलांगों के लिए) 
(3) रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय 
(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (विकलांगों के लिए) 
(5) निदेशालब, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय 
(6) स्थानीय उद्योग प्रसार अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी 
(7) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी 
(8) प्रबंधक (कुटीर उद्योग), जिला उद्योग केंद्र 
(9) प्रमुख सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 


3. रोजगार संबंधी जानकारी हेतु 
(१) अधीक्षक, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र 
(2) राण्य के विशेष रोजगार केंद्र (विकलांगों के लिए) के रोजगार अधिकारी 
(3) जिला रोजगार केंद्र (विकलांगों के लिए नियुक्ति सेल) के प्रभारी 
रोजगार अधिकारी 
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(4) जिले में विकलांगों के लिए रोजगार हेतु कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थ' 
के रोजगार अधिकारी; 

(5) समय-समय पर जारी होने वाल कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय पनोव्क 
सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, डाक-तार विभाग, राज्य लोक सेवा आयो7 
के विज्ञपन जिनमें विकलांगों के लिए आरक्षित पदों और चयम का तरीका बताया 
जाता चर 
जाता है| 

(७) निर्देशक, रोजगार निदेशालय | 


4. स्व॒रोजगार संबंधी जानकारी हैतु 
(१) अधीक्षक, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र 
(2) निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय 
(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी 
(4) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 
(5) प्रबंधक (कुटीर उद्योग), जिला विभाग उद्योग 
(6) सभी राष्ट्रीयकृत बैंक 
(7) अबर मंडलीय अधिकारी, स्थानीय टेलीफोन डिवीजन 
(8) छोटी दूकानों, कियोस्क, विक्रेय आउटलेट, लाइसेंस आदि के लिए 
चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया। 
(9) अध्यक्ष लायंस क्लब, रोटरी क्लब, युवक क्लब तथा अन्य सामाज्कि 
क्लब व सोसायटियाँ। 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्रों की इस दिशा में अहम भूमिका होती है | 
सरकार ने देश के विभिन्‍न भागों में 7 ऐेसे केंद्र खोल रखे हैं। विकलांग व्यक्ति 
अपने नजदीक के केंद्र में संपर्क कर सकठा है| इनके पते इस प्रकार है : 
(]) अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
आई०्टी०आई० कैपस, कुबेर नगर, अहमदाबाद-382240 
(2) वरिष्ठ अधीक्षक 
वोकेशनल रि्हिबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
ए०्टी०आई० कैंपस 
चुना भट॒ठी रोड सायन म्‌बई 722 
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(3) 


जी 


(4 


# 
॥44 | 
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(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


चरिष्ठ अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केद्र (विकलांगों के लिए! 
22/ होसुर रोड, बंगलौर 


वरिष्ठ अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए; 
38 बदान राय लेन, बेलियाधाट, कोलकाता 


अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
आई०टी०आई० कैंपस पूसा, नई दिल्‍ली-१2 


अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
4 एस०ए० जवाहर नगर, जयपुर-302004 


अधीक्षक 

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
ए०टी०आई० कैंपस, विद्या नगर, हैदराबाद-7 

वरिष्ठ अधीक्षक 

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगो के लिए) 
म्युनिसिपल सार्केट, नेपियर टाउन, जबलपुर-॥ 


चरिष्ठ अधीक्षक 

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
सी०्टी०आई० कैंपस, उद्योग नगर 

नजदीक गोविंद नगर, कानपुर 


(१0) अधीक्षक 


वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
ए०टी०आई० कैंपस, गिल रोड, 
लुधियाना 474003 


पयिं 


(7]) अधीक्षक 
वौकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
सी०टी०आई० कैंपस, गुइंडी, चेन्‍नई-600032 


(१42) अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केद्र (विकलांगों के लिए) 
रिहबरी, गुबाहाटी-78008 


(43) अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
नलनचीरा, त्रिवेंद्रम-59505 


(१4) अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
एस०आई०आरण०्डी० कैंपस, यूनिट-8, भुवनेश्वर-75072 


(१5) अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए ) 
महावीर इंडस्ट्रियल एस्टेट 
बहुचाराजी रोड, करेलीबाग, बड़ौदा-39008 


(6) अधीक्षक 
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
(ए-84 गांधी विहार, 
पुलिस कॉलोनी, अनीसाबाद, पटना-800002 

(१7) अधीक्षक 


वोकेशनल रिहेबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए) 
अभय नगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम-790005 


लांगों के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थान और उनके क्षेत्र 
. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड 
पो० बवानली मनोविकास नगर 
5000॥7 


ऐ.. 
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छेत्नीय केंद्र 
(१) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड 
(/७ एन०आई०एच०एच०, किशनचंद मार्ग, 
बांद्रा पश्चिम, मुंबई 
(2) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड 
कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्‍ली- 70024 
2. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड 
किशनचंद मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050 
क्षेत्रीय केंद्र 
(१) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड 
(;० एन०आई०एम०एच०, पो० बवानपलली, 
मनोविकास नमर, सिर्केदशबाद-5000१7 
(2) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड 
()/० एन०आई०ओ०एच०, बी०टी० रोड, 
बॉन हुगली, पश्चिम बंगाल 
(3) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड 
कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्‍ली-24 


3. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड 
१6 राजपुर रोड. देहरादून-24800] 
क्षेत्रीय केंद्र 
(१) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड 
पूनमल्ली, चेन्‍्नई-600056 


4... नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड 
बी०टी० रोड, बॉन हुगली, पश्चिम बंगाल 


5... नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन. ट्रेनिंग एंड रिसर्च 
बेराय कटक 75400 
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6 दि इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड 
4 विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्‍ली-१40002 


इनके अलावा सरकार ने 77 जिला पुनवास केंद्र थी खोले हैं। वो इस 
ग्रकार हैं : 
(/ जिला उुनर्वास केंद्र 

कैपिटल हॉस्पिटल कैंपस, यूनिट-6 

भुवनेश्वर-75007 


जिला पुनर्वास केंद्र 

खंडुगपुर जनरल हॉस्पिटल 
पो० खड़गपुर, जिला मिदनाएर, 
पश्चिम बंगाल-7230॥ 


5 
्उ 
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(3) जिला पुनर्वास केंद्र 
मेडिकल कॉलेज कैंपस 
चेंगलपटूटू, मद्गास 


(4) जिला पुनवसि केंद्र 
घुलिकेसो रोड, सरव्पारी 
नेत्रहीन स्कूल, चिल्ड्रेन प्रेमिसेस 
धिलक नगर, मैसूर-57002॥ 


(5) जिला पुनर्वास केंद्र 
लालबाग, निकट राजा कॉलेज फील्ड 
शाहजहाँपुर रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश 


(6) जिला पुनर्वास केंद्र 
देवली पादा, खारोदी नाका बोलिंज, 
अगाशी रोड तालुका वसई, जिला-थाने 


(7) जिला पुनर्वास केंद्र 
शूम०बी०एस० हॉस्पियल कांप्लेक्स 
कोटा 32400॥ 


५ 
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(8) जिला पुनर्वास केंद्र 
सामने नर्सेस हॉस्टल, सरदार पटेल हॉस्पिटल कैपस 
बिलासपुर-49500॥ 


(9) जिला पुनर्वास केंद्र 
मकान नं० 29-28-39 सूर्य भवन, 
देसारिवरी रोड, सूर्यारावपेट, 
विजयवाडा-520002 


(१0) जिला पुनर्वास केद्र 
प्रथम तल, लाउंड्री विभाग, 
सिदिल अस्पताल, भिवानी-25027 


(११) जिला पुनर्वास केद्र 
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कैंपस 
जगदीशपुर (सुल्तानपुर ), उत्तर प्रदेश-227809 


अभी हाल में सरकार ने चार क्षेत्रीय एनर्वास, ग्रशिक्षण केंद्र खोले हैं । वे इस 
प्रकार हैं : 
(१) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र 

(./० ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल 

मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन 

हाजी अली पार्क, महालक्ष्मी भवन, मुंबई-400034 


(2) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र 
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन 
के०के० नगर, चेन्नई-600083 


(3) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र 
()/5 निरतार, बेराय, कटक-754040 


(4) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र 
लिख सेटर सामने हाथी पार्क 22608 के 


विनोद कुमार मिश्र 


जन्म 
१2 जनवरी, 960 
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 
साढ़े तीन वर्ष की आयु में पोलियोग्रस्त 


शिक्षा 
स्कूली शिक्षा राँची में | 983 में रुड़की 
विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार 
इंजीनियरिंग में स्नातक, तत्प्रश्वात्‌ एम०बी०ए० 
समाज-सेवा में प्रारंभ से ही रुचि 
विकलांग व्यक्तियों के लिए कानून बनाने 
हेतु लंबा संघर्ष 
१994 में तत्कालीन सांसद श्री प्रेम के जरिए 
लोकसभा में व्यक्तिगत विधेयक पेश कराया 
१0 पुस्तकें प्रकाशित । पत्र-पत्रिकाओ में नियमित 
लेखन तथा दूरदर्शन पर कार्यक्रम में हिस्सा 
सम्मान 
१9%6 में राष्ट्रपति पदक 
200 में हिंदी अकादमी, दिल्‍ली द्वारा 
साहित्यिक कृति सम्मान 
200१ में योजना आयोग, भारत सरक्कार द्वारा 
कौरिल्य पुरस्कार 
संप्रतति 
भारत सरकार के उद्यम में वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक 


प्रमुख प्रकाशित रचनाएँ 





विनोद कुमार मिश्र 


विकलांग विभूतियों की जीवनगाथाएँ 
विकलांगता : समस्याएँ व समाधान 
कमजोर तन, मजबूत मन 

अपंगता से मुकाबला 

भारत में विकलांगों की स्थिति व 
विकलांग कानून-95 

छाल 59767 #टाइणाड 07778 ए०१० 
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आगामी कृतियाँ 


क 


श् 


साधारण आविष्कारों की असाधारण सफलताएँ 
सौर ऊर्जा 

विकलांगों के लिए खेल 

विकलांगों के लिए शिक्षा 

विकलांगता : कारण, बचाव व निदान 

महान तत्वज्ञानी अष्टावक्र 

व्हील चेयर पर राष्ट्रपति (रूजवेल्ट की जीवनी),) 
राणा सांगा 

अँधेरे और सन्‍नाटे से बाहर (हेलेन कीलर की जीवनी) 
मन की जीत (कहानी-संग्रह) 

मजबूत इरादे (बाल कहानी-संग्रह,) 

आशा की किरण 


॥250का।(ए ' (हप्5४5, शि2एल्याएा ब्ात॑ रिशाा8085 
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